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दरयामलीयञुवनेरीपषमा्-भकरादिसदहसनाम-अनन्तदेवकृतशचवनेरवी- 
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राजस्थान पुरातन यन्थमाला 


ॐ @ॐ ` 
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प्रधानं सम्पादक 
पुरातच्वाचायं सुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित कतिपय ग्रन्थ 


१-त्रिपुराभारती लघुस्तव ~ महाकवि लघुपणडितकरृत 
२-शङुनप्र दीप - प॑० ल्लावणए्यशमङृत 
३-करुणामृतप्रपा - कवि सोमेधरटक्छरकृत 
४-वालशिक्ता व्याकरण - ठक्छुरसंग्रामसिंहकृत 
५-पदाथैरमं जूषा - प° कृष्णमिश्रकृत 
६ -युग्धाववोधादि शओरक्गिक संग्रह ~ त्रनेकविदररकृतिरूप 
७-ग्राङृतानन्द - प° रघुनाथकृत ू 
८--ठक्कुरफेरुरचित ग्रन्थावल्ली ( प्राकृत ) 
&--उक्गिरताकर ~ प॑ं० साधुखुन्दरगणिकृत 
१०-राठोडरी वंशावली ~ राजस्थानी भाषा एेतिहापिक स्वना ` 
१ १-राजस्थानी सुभाषित-संग्रह 
१२- हमीर महाकाव्य ~ नयचन्द्रघरिकरत ` 
१ ३-मणिरत्नादि परीक्ता ग्रन्थ संग्रह 


॥ 





सच्रालकीथ वक्तव्थं 


स्तुत श्रो्ुवनेश्वरी महास्तोत्र सलागमाचा्चक्रवतीं श्रीपृथ्वी धराचायै- 
कृत मन्त्रगर्भित स्तोत्र है ओर ओजः पूणे पदावली एवं स्वयं स्तोत्रकतो द्रारा व्याहृत 
फलश्रति से इसके महत्वशील होने का पयाप् परिचय मिलता दै । इस स्तोत्र का 
साङ्गोपाङ्ग प्रकाशन अद्यावधि करीं नदीं श्रा था इसीलिए जव इस विभाग के उय- 
सञ्नालक श्रीवहुराजी ने प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन-सम्णादन के लिए अपना मनोरथ 
प्रकट किया तो मैने उत्साह के साथ इसकी स्वीकृति दे काये आरम्भ करने की 
प्रेरणा की । 


श्रीबहुराजी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन अत्यन्त लगन ओर परिभ्रम के साथ 
क्षिया है। विषय ते सम्बद्ध त्रध्ययनात्मक विस्तृत भूमिका से पुस्तक ओर भी 
उपयोगी बन गई हे । आरम्भ मं ये पुस्तक के इतने बड़े कलेवर की राशा नहीं 
थी परन्तु जेसे जेरे सम्बद्ध उपादेय सामग्री मिलती गई इसका आकार प्रकारं 
वदता गया ओर यह उचित दही हुआ किं भगवती भूबनेश्वरौविषयक इस प्रकार की 
विपुल सामग्री का एकत्र सङ्कलन कर दिया गया । जेसा कि ्म्पादकीय से व्यक्त 
हे इसके पूष इस स्तोत्र का सभाष्य अथवा इतना प्रौढ संस्करण कीं नही निकला 
है । इस प्रकार के अप्रकाशित श्रौर॒महत्व-शील प्राचीन ग्रन्थरतलौ को प्रकाश म 
लाना दी प्रस्तुत ग्रन्थमाला का यख्य ध्येय है। मै आशा करता हं कि ग्रन्थ- 


माला के अनेकानेक पूवं प्रकाशित ग्रन्थरत्नो की तरह प्रस्तुत रत्न भी दिद्रानों को 


समादरणीय होगा । ` 


निष्ठा एवं विद्रत्तापूणं सम्पादन के लिए मेँ श्रीवहुराजी का अभिनन्दन 
करता हं ओर आशा करता हं फ इन का परिश्रम पाठकों की रुचि ओर एतद्विषयक 
उत्साह को बद़ाएगा । 


१४ दिसम्बर, १६६० 


नोधषर । सुनि जिनविजय 





पुष्ठाङ् 
¶१- १६ 
२० 
१ [1 
9 
३१-- ४७३ 
: 99 । ह, 
६८- ७१ 
७२- ८१ 
८२ - ८३ 
४- ८५ 
८ ६--१०० 
१० १--१०२ 
१०६-- १०४ 
१०५- १५३ 
१४४ -१९४८ 
१९८३ 
१६० -१६६ 





राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला | [ श्रीभुवनेश्व रीमहास्तोत्रम्‌ 


~ = 1" = अ+ १ 


सक्र) ८, 








कन्व ग रन्द्र न 
द । 





क 





9 


ध: 


राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान, जोधपुर के हस्तलिखितम्रन्थसंग्रहान्तगंत चित्र की प्रतिक्रति 


श्रीभुवनेरव्ये नमः 


चन्नन्मौक्तिकहिममण्डनयुता  माताऽत्िरक्ताम्बरा 
तन्वङ्गी नयनत्रयातिरुचिरा बालाकंवदूभासुरा । 
या॒दिव्याङ्कशपाशमूषितकरा देवौ सदा मीतिहा 
चित्तस्था भुवनेश्वरी मवतु नः सेयं मुदे सव॑दा ॥ 














। 
। 


।॥ श्रीः ॥ 


परास्ताविक प्ररिचिय 


श्रीभुवनेश्वरीो' महास्तोत्र भगवती आअयाशक्ति का स्तवन है । यह समस्त 
विश्वघ्रपंच भुवनो- से व्याप्त दै । युवनों की अधिष्ठात्री श्राद्याशक्ति दी भुवनेश्वरी 
है जो अव्यय, अक्षर ओर श्र कै चधिपुर की आधारशक्ति डै। चिपुर में ब्रह्मा, 
विष्छु, इन्द्र, रि ओर सोम इन पाचों कणी समि रोने के कारण इसे पञ्चपल्ली भी 
कहते हँ । 


शब्दावचिन्न ज्ञान का नाम वेद्‌ है ओर विषयाथचिद्धु्न ज्ञान ब्रह्म कदलाता है । 
शब्द्‌ ओर विषय दोनों सामान्य ज्ञान करा कर लीन हो जाते है। यही सामान्य ज्ञान 
अभूति द्वारा विशेष भाव को भराप्त होता है श्रौर आत्मान खचित हो जाता हे। 
वेज्ञानिक परिभाषा में इस क्ञान को विद्या कहते है! इस चअलुभवजन्य ज्ञान की 
सम्प्राप्ति रौर विकास की श्राधारभूत शक्ति ही भुवनेश्वरी महाविद्या ड । 


भुवनेश्वरी ही सरस्वती हँ। सरखती को वाणी श्रौर वाक कहते ई। 
वाक्तत्व से प्रादुभू त शब्दप्रपञ्च से कोड भी स्थान खाली नहीं है। इसीलिए ये सब 
भुषन ओरौर चिलोकी वाड््रय कहलाते दँ । 


वाक्‌ का अथं प्रायः बोली अथवा वाणी होता द्ै। परन्तु यह शब्द, आवाज्ञ 
अथवा ध्वनि का भी दयोतक्त है । अचेतन पदार्थो से उत्पन्न होने बाला शब्द भी इसी 
के अन्तगेत ग्रहृण किया जाता हे । अर्थं विषय अथवा वस्तुको करगे, समे इषः 
अर्थ को प्रत्यय कते हँ । 





---~---, 


१. शिवाविनाभूतशक्तिः स्वतन्त्रा निरूपप्रवा । समस्तं व्याप्य मुबनमीष्टे तेनेश्वरी मता ॥ 
२. भवतीति भुवनं चराचरं जगत्‌ । श्रथवा, भवल्यस्मादिति भुवनम्‌ । 

३. वाग्‌ वै सरस्वती । शतपथ ० २।९।४।&, ३।६।१७ 

४, क, श्रथो वागेवेदं सवम्‌ । एेतरेय श्रारख्यक ३।१।६ 


ख, वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे 
वाचं गन्धवौः पशवो मनुष्याः । 
वाचीमा विश्वा भुवनान्यपिंता 
सा नो हवं जुषताभिन्द्रपली ॥ तैत्ति° बा० २।८।८।४।९ || 
ग, श्ननादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
च्रादौ वेदमयी दिल्या यतः सवौः प्रवृत्तयः । महा० भा०शा० प्र” ३१बौँ अध्याय । 








( 


वाक्‌ के चार भेद्‌ है ।\ वैदिको के मत से भू, भुवः, स्वः ओर ्रकाररूप (प्रणव) 

इन चासं के अन्तर्मत समस्त वाड्धय परिमित दै । वैयाकरणं का कना है कि नाम, 

आयात, उपसमै ओर निपात इन चारों से समस्त शब्दजाल परिच्छिन्न हे। नाम 

द्व्यप्रधान है, आख्यात क्रियप्रधान डे, आख्यात पद्‌ से पूवे प्रयुक्त होने बाला पद्‌ 

उपसर्मसंज्ञक ह ओर ऊचे नीचे अर्था म पतनशील शब्द निपात कहलाते हे । इस 
प्रकार अखगड ( समस्त ) वाक्‌ की उ्याङ्ृति होने से उसके चार प्रकार हुए । 


पदृले वाक्‌ अथवा वाणी का स्वरूप अव्याकृत था । इन्द्र ने बीच मे अवक्रमण 
कर इसे व्याकृत किया ।* इसीलिए इसे व्याकृतवाक्‌ कहते दँ । ज्ञानमूति 
प्रकाशात्मकं तत्व दही इन्द्र है जिश्करे आलोक मे शब्द के तत्तदर्थ भासित होते ह| 
इसीलिए इन्द्र को वाक्‌ भी कहते ह ।* वाक्‌ का व्याकरण हो जगत्‌ का 
विकास हे ।* - 


यह समस्त शब्दधपश्च वाकतत्वात्मक छै । इन्द्र इस तत्व का सं्राहक दै । 
ग्राकाश अथवा शल्य मे जब संचरणशील वायु का आघटन अथवा संघषंण होता हे तब 
शब्द्‌ उत्पन्न होता । आरम्भ म इस शब्द की अव्याकृत अवस्था ही रहती हे । 

` ज्ञानमृतिं इन्द्र के आलोक मे इसका विभं्तीकरण होता दे । 


याद्धिकों का मत ड कि मन्ब, कल्प, व्राह्मण च्रौर लौकिकी नाम खे वाक्‌ क 


चार ददै । अनुष्ठेय अर्थं का प्रकाशक वेदभाग मन्त्र कहलाता हे, श्र्थात्‌ 
हमारे द्र को प्रकाश मे लाने वाली वैदिक ऋचाणं मन्त हैँ । मन््रविधान कै प्रति- 


न ० क 9 कक 





सा ये 


१, क, चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदु ब्रह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति 1 ऋभ्वेदः ।। 





ख, तैखरी शब्दनिष्पत्तिमेध्यमा श्र तिगोचरा । 
उद्यताथ च पश्यन्ती सूच्मा वागनपायिनी ।। 


सेवोरः कण्टतालुस्था शिरोघ्राणहदि स्थिता । 
जिद्वामूलोष्टनिस्यूता सर्व॑वणं परिग्रहा ।) 
शब्दप्रपज्नजननी श्रोत्रग्राद्या तु चेखरी ।। वाचस्पत्यम्‌ ।। 


२, क. वाग्‌ चै पराची श्व्याकरृतावदत्‌ । तामिन्द्रो मध्यतोऽ वक्रस्य न्याकरोत्‌ । 
तस्मादियं व्याकृता वागुच्यते ॥ 


ख, अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या । माकंण्डेय पु° । 


३. क. इन्द्रो वागिव्याहुः । शतपथ ब्रा० १।४।५।४ 
ख, अथ य इन्द्रस्सा वाक्‌ । जैमिनीय उप० १।३३।२ 
ग, वाग्‌ वा इन्द्रः | कौषी० उप० २।७।१३।९५ 


४. व्याकरणं शाच्रभेदे, नामरूपे, जगतो विकासने च । वाचस्पत्यम्‌, ष्ट ४९२८६ । 





(३) 


पादक वेदभाग को कल्प कते हँ) मन्ोंके तात्पर्यार्थं को प्रकाशित करने वाला 
वेदभाग ब्राह्मण दहै ओर व्यवदवार प्रं अथवा लोकम प्रयुक्त होने वाली वाक 
लौकिकी दै । 

इसी प्रकार ऋग्‌, यजुः, साम ओर उयावहारिकी नाम से नेसक्त नियमानुसार 
समस्त वाङ््रय नियमित है । 

पेतिहासिकों काःकहना है कि सर्पौ, पक्लियों, छोटे छोटे रंगने वाले जानवरों ओर 
व्यावहारिकी वाणी के भेद्‌ से वाक्‌ चतुर्धा विभक्त दै । 

आत्मवादी कहते हँ कि यद वाक्‌ पशु, तृणव, म्रृग ओरौर आत्मा मे निहित होने 
से चार प्रकारकीदै। 

मात काविक्ञान के आचार्या का मत इनसे भिन्न डदे। वे परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
श्रौर वैखरी नाम से चार प्रकार की वाक्‌ का प्रतिपादन करते । 


मूलाधार से उदित होने वाल्ली, एकमात्र पाण ओर अपान के अन्तराल मे रहने 
वाली वाक्‌ सृच्म ओओर दुर्निरूप्य इोने खे परा कदलाती दे । वह स(मान्य जन करे ज्ञान 
से परे हे, आिर्भाव ओर तिरोभाव से रदित द तथा सम्यक्‌ मनन एवं प्रयोग परि- 
शीलनसे ही गम्यदहे। यड अभमरतकला, के नामस भी अभिहित होतीहे। बही - 
वाक्‌ जब हइदयगामिनी होती है अर्थात्‌ नाभि-मून से उद्भत होती हे तव योगियों द्वारा 
द्रष्टव्य होने से पश्यन्ती कदलाती दे । अथवा ब्रह्म की अनादि अविद्या से जो परिणाम 
उपस्थित होता डे वह पश्यन्ती वाक्‌ दै। इसका कोड वणविभागादि कम नहीं है यह 
खयं प्रकाश दै । यह अपने पूं ओर अपर अर्थात्‌ परा ओर मध्यमा को देखती दै 
इसलिए भी : पश्यन्ती वाक्‌ कहलाती ड । 


जब पश्यन्ती वाक्‌ का बुद्धि से संयोग हो जाता है तब विवक्ता की दशामें 

पडच कर इदय अथवा मध्य से उदित होने के कारण यह वाक्‌ मध्यमा कलाती दै। 
श्रोत्रम्राह्य वर्णो की अभिव्यक्ति से रहित यह वाक अन्तःसङ्कल्यक्रम से युक्त होती हे। 
यह वाक्‌ का तीसरा रूप है । इसके पश्चात्‌ वदी वाक्‌ सुख मे आकर तालु, ओष्ठ, 
जिह्वा, दन्त आदि के व्यापार से बाहर निकलती है, बिखर जाती दहै, तव वैखरी हो 
जाती दहै।* विशिष्टरूपसे ख च्र्थात्‌ आकाश मे यदह रम जाती डे अथवा फैल जाती 





१, सेयमाकीर्यं माणापि निल्यमागन्तुके्म॑लतेः । 

श्रन्या कला हि सोमस्य नालयन्तमभिभूयते ।। 

तस्यां विक्तातमान्रायामधिकारो निवर्तते ॥ 

पुरुषे षोडशकले तामाहुरश्तां कलाम्‌ ।। खर ० कर्ठा० रल श्वरव्यास्यायाम्‌ ॥ 
२, सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्दबह्यमयी विभुः । 

शक्ति ततो . ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्मान्निरोधिका । 

ततो ऽदनदुस्ततो बिन्दुस्तस्मादासीत्‌ परा ततः । 

पश्यन्ती मध्यमा वाचि वैखरी शब्दजन्मभूः । शा० तिलकम्‌ प्र° प 
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(४) 


डे आकाश की शब्दगुणकसंक्ञा इसी कारण डै। परा, पश्यन्ती ओर मध्यमा ये 
नित्या ओर अतीन्द्रिया वाक्‌ है । वैखरी इन्द्रियग्राह्यः श्रौर अनित्या हे ।' 


परमशान्त बह्म ( परमात्मा अथवा परमशिव ) मे न शब्द्‌ है, न अथं हे श्रौर न 
प्रत्यय छ! श्र्थात्‌ वह अशब्द, निर्विषय श्रौर निष्परत्यय दे, अवाड्यनसगोचर है । 
उस नाम रूप भी नही दै । यद पारमाथिकी सत्ता त्रात्यन्तिक साम्स्वरूप ड । 
उसी परमशान्त परह्य में क्रमानुसार विश्वग्रादुर्माव के लिट साम्यावस्था का भङ्ग हो 
कर बिन्दुरूपा घनीभूत शक्ति का उद्धव होता दै ओर वही विभिन्न रूपों म प्रसार 
कर्ती ग यही शक्ति जगत्‌ मेद्वैतानुभव का कारणं बनती दै। श॒क्तिका यह 
विलास चिदाकाश मे घटित द्योता दै) परन्तु इससे परम शि परमात्मा मे कोद 
चिकार उत्पन्न नहीं होता । वह स्त रूपमे स्थित रहता हे ।* उसमें कोद परिणाम 
उपस्थित नहीं होता क्योकि बह तो निरपेच्त द्वष्ठामात्र दे । केन्द्रस्य साक्षी एवं 

१, स्थानेषु विवृते वायौ कृतवखंपरिग्रहा । 
वैखरी वाक प्रयोक्त णं प्राणचरत्तिनि बन्धना । 
केवलं बुद्ध्युपादानक्रमरूपानुपातिनी । 
प्राणवरत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक प्रवर्तंते | 
श्मविभागात्तु पश्यन्ती सवंतः संहतक्रमा । 
स्वरूपज्योतिरेवान्तःसुच्मा सा चानपायिनी ॥ 
सर” कश्डा° रल्लदप॑णाख्यन्यास्यायाम्‌ । 
२, क. सचिदानन्दविभवात्‌ सकलात्‌ परमेश्वरात्‌ । 
श्रासीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्‌ बिन्टुसमुद्धवः । शा० ति° १\७ ॥ 

ख, ८.1 01111 0071८ ने च्रपनी  ]1€ (तदद्षपेत 01 {.८(५ल€75` नामक 
पुस्तक के परण १२२ प्र एक श्रज्ञातकरृ क तान्त्रिक अन्ध का उद्धरण द्विया दै । यह अ्रन्थ ^{1€110} 
>, ©8191118 0६ 06 [€+ ने (1.6 8१८6 १९ 18 नण नाम से १य्वीं 
शताब्दी मं प्रकाशित किया गया था । इसके & वे र्ट पर लिखा है “4116 (0078 {पछ 
€ड{116६ जो 10 कष्लाप्रलो) चपर 1[2{1ला78 लप्र) ३९ तप्र), 
1101198 €+ €स<]116॥6; ल 12६. 1 प 6787, 6८ ९४ (1 €1€0८8९ 
एष्लकपत पा ल णिण)3 एलका, कपप € 111)111; 18५ € "७." 

"सब व्तुश्रो ( सृष्टि ) से पूवं एक बिन्दु ( 17८) ) था जो श्रु श्रथवा {21116- 
111} ८8] ( गणितीय कल्पित ) बिन्दुः से भी सूच्म था । विस्तार श्रथवा माप न होने पर भी 
उसकी स्थिति अवश्य थी । उस एक मे अनेक ( }{51148 ) की स्थिति थी । उसमे प्रकाश था, 
अन्धकार था, श्रादि था, अरन्त था, सत्‌ था, असत्‌ था, सब ऊध था, ऊं नहीं था ।"' 

३. द्वा सुपण सयुजा सखाया समानं ब्त परिषच्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वादन्ति अननश्नक्न्यो श्रभिचाकशीति । सुखुडकोप० ३।१.॥ 








| 
| 
| 
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। 





(५) 


मूलशक्ति एक भावापन्न होकर रहते हैँ । किन्तु, परिणामस्वरूपा शक्ति भिन्न भिन्न 
स्तरों मरं प्रखत होती है) उस का प्रसार श्रौर संकोच ही खजन आर संहार है । यह, 
प्रसार ओर संकोच इस खृष्टि का अनपायी धर्म दहे। 


शब्दबह्य का उद्धव शक्तिसमन्वित शिव के उल्लासरूप में होता ड ओर जलाशय 
म प्रस्तरनिच्तेप के परिणमस्वरूप उत्पन्न दुर गोलाकार लहरों के समान उसका प्रसार 
पवं लय होतादै। इसी व्रह्मसे वाकः का प्रादुर्भावदहोता दहै। श्रुति भगवती 
कती है कि “्रज्ञापतिकवै इदमासीत्‌" रादि में ब्रह्मही था! “तस्य बाप द्वितीया 
श्रासीत्‌'" वाक्‌ उसकी द्वितीया थी! अर्थात्‌ बद पहले उसमें एकभावापन्न थी ओर 
फिर शक्तिरूप मे उसी से प्रादुभूत हदं! “वाग्‌ वे परमं ब्रह्म" वाक्‌ ही परमन्रह्म 
डे। इस प्रकार वाक्‌ ब्रह्म कगे शक्ति है जिसका उसके साथ रेक्यभाव है। इस 
शक्ति के द्वारा ही व्रह्म जगत्‌ का स्थुल कारणं बनता है । परन्तु यद नदीं भूलना 
चादि कि मूलशक्ति तो ब्रह्म के साथ अथदा ह्य मे एकभाव से विद्यमान रहती हे । 
उसका जरिमूत्ति ब्रह्मा, दिष्णु, शुद्र मे भी पृथक्‌ स्वरूप नहँ दै । वह इस चिमूति की 
जननी है । 


आदिपुरुष की इच्छा दुरे कि मै केला हं, ्रनेक हो जाऊं, नै खजन करू! - 
तब उसने ्रमकिया, तप किया श्रौर सर्वप्रथम उससे उसी की वाक्‌ ( यह वाणी ) 
उत्पन्न इदं । वाक्‌ का प्रादुर्भाव होने पर उसके साथ उस आदिपुरुष का मानस 
संयोग हुश्रा ओर वह उससे सगर्भा हई । कठोपनिषत्‌ मै भी इसी प्रकरण को दक्ती 
प्रकार का है ¦ तारज्य-महात्राह्यण॒ मे लिखा है कि वाक्‌ ने प्रजापति से गभं धारण 
किया। वह उससे प्रथक्‌ हदं ओर उसने प्रजाश्रों को उत्पन्न किया। वह पुनः 





प्रजापति मं दी प्रविष्ठ हो गहं । 
१. क, शब्दानां जननी त्वमत्र भुवने वाभ्वादिनीध्युच्यसे 
त्वत्तः केशववासवप्र्टतयो ऽप्याविभं वन्ति स्फुटम्‌ । 
लीयन्ते खलु यत्र कल्पिरतौ ब्रह्मादयस्ते ऽप्यमी 


सा त्वं काचिदचिन्त्यरूपमषहिमा शक्तिःपरा गीयसे । त्रि ° भा० ल० स्तवः, १९ ॥ 
ख. सगुण ब्रह्यका नामदही कामहै, जिसकी त्रिगुणास्मिका शक्ति से त्रिदेव का 
श्राविभौव होता हे । क+श्र+म=काम । क~ब्रह्मा, श्र विष्णु, म=महादेव । 
सृष्टि स्थित्यन्तकरिशीं ब्रह्मविष्णुशिवास्मिकाम्‌ । 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः |) वि० पु० १।२।६६ ॥ 
२. क, पंचविंश ब्राह्मण । २०।१४।२ । 
ख सोऽश्राम्यत । सोऽतप्यत । वागेवास्य साखृज्यत । सा गर्भी अभवत्‌ । प्रजापतिवै 
इदमासीत्‌ । तस्य वाक्‌ द्वितीयासीत्‌ । तया स मिथुनमभवत्‌ । सा गभ॑मधत्त ¦ सा 
अस्मादपाक्रामत्‌ । सा इमाः प्रजा श्रखजत । सा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत्‌ । ताण्ड्य 


ग॒ कै 


= 


ज्ा० २०।१४।२। 





(६) 


पहले यह विश्च प्रजापति ही था । उसकी वाक्‌ ही उसकी द्वितीया थी) 
प्रजापति ने सोचा मँ इस वाक्‌ का प्रसार करू । अर्थात्‌ बह्म अथत्रा शिव ने एक 
से अनेक होने की इच्छाक्री ओर उसकी शक्ति जो उसी मे विद्यमान थी, वाक्‌ रूप 
मरं आविभूत इषं) यह इच्छा शओरौर शब्दब्रह्म का संयोग इ जगत्‌ की जननी 
शक्तिरूपा अस्तिक की महायोनि में अपृथक्‌ रूप मे पुंजीभरूत दश्यजगत्‌ कौ खृष्टि का 
सबल कारण दै । यष्टी महाशक्ति पुनः उस चिदुब्रह्म में प्रविष्ट हो जातीदहै, लीन हदो 
जाती दै। यही विश्व का संहार है, परलय दै; खष्टि ओर खंहार के मध्यवतीं काल 
मर शक्ति का विशभ्वात्मक रूप प्रखत होता है जद ओ्रौर चेतन उसके पेदिक रूप ह। 
| वेदिक परिभाषा में इन्द रयि ओर प्राण॒ कते है, उसी वाक्‌ ओर आत्मा के संयोग 
| से बह सभी वस्त्रो, वेदो, यशं. न्दो, प्रजा ओर पञशचुभों का खजन करता है!" 
| 


वाक्‌ का प्रादुर्भाव जीवरूप से किसी एक ही महापुरुष मे नहीं इरा अपितु 
वह तो सभी मनुष्यों, प्राणियों ओर स्थूल वस्त्रों म आविभूत हुड ञओरौर होती रती 
| डे। सभी प्राणी इस वाक्‌ से ब्रह्मसायुज्य प्राप्त कर सकते हैँ। वाक्‌ का 
प्रादुर्भाव प्रयेक मनुष्य मर डहोता है अजत एव वह उसके स्वरूप को जान सकता 
है, उसका श्रचुभव करसकतादे। वाक्‌ काब्रह्म के साथ पेक्यभोवदे, अव 
वागुभूति द्वासय ही बह्माजुभूति भी खुलभ डे । 
| 


यह विश्च विश्वम्भर के इच्छा श्रथवा काम का परिणाम दहै। भोतिक स्तर 

पर काम का अन्य श्र्थो के साथ साथ यौनसंसरगेच्छा अर्थं भी है। मूलरूप मे यड 

परमपुरुष की आदिम सिखक्ता ( खजनेच्छा ) है । प्राणिमात्र मे व्याप्त यदह भोतिकः 

सिखत्ता उसी आदिम इच्छाकापरिणामदै। ओर यह इदेश्वरीय काम हौ जगत्‌ का 

मूल कारण है । वाक्‌ काम की पुत्री है। काम इी सव देवतां मे प्रसुखे, 

| शक्तिशाली दै। काम की पुक्रीकानाम गोद! जिसको ऋषियों ने वाग्विराट्‌ 
कहा दै \3 


= => आकषः ` 


~~ 





दा र क - --- क - -- ------- ---“ 


१, स तया चाचा तेन शरात्मना इदं सवंमसजत । 
यत्‌ इदं किञ्च ऋचो यजूषि सामानि छन्दांसि यज्ञं प्रजाः पश्यम्‌ । बृहदार ण्यकोपनिषत्‌ । 


२, क. श्रथर्वैवेद्‌ €।१। 
ख. शतपथ ब्राह्मण &।१।१।८, &।१।२ 


ग. कटोपनिषद्‌ १५।५।, २७।१ 


घ. चतुमु खी जगद्योनिः प्रकृतिर्गौः प्रकीर्तिता । वायु ° पु° २३।५६ 


३, वाग्‌ वै विराट्‌ । शतपथ ्ा० ३।५।१।३४ । 
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शम्दब्रह्म से सर्वभ्रथम वैदिकविज्ञान की खष्टि हुं ।* सरस्वती दी वेदों कौ जननी 
| उसी मे सब भुवन निवास करते हें ¦ अच्युत ने सरस्वती त्रौर वेदां को 
अपने मन खे उत्पन्न किया । गायज्ीः ही वेदमाता की जातीदहै। वाक्‌ वेदों ओर 
.समस्त शब्दजाल की जननी रहै इसीलिए वह ॒वेदात्मिका कदलाती दे । शब्द्प्रभव 
( शब्दब्रह्म से प्रादुभूत ) होने के कारण यह विश्च भी बाड्य दै । 


वाक्‌ जिख पर प्रसन्न दोती दै वड महान्‌ हो जाता दै, ब्राह्मण्‌ हो जाता है, ऋषि 
बन जाता है ।* 


वाक्‌ ऋषियों मे प्रविश हो कर मनुष्यों मे प्रकट इदं! यज्ञक द्वारा मनुष्यों ने 
ऋषियों" मे प्रवि वाक्‌ के दशन किये, ऋषियों ने अपनी -ऋचाच्रों को वाक्‌ भी 
कहा &ै क्योकि वेवाक्‌ से प्रकट हुईं) वाक्‌ सेब्रह्मका ज्ञानदहोता दै, वाक्‌ 
हगे परब्रह्म ड । वेदों की माता सरस्वती परब्रह्म मँ निवास करती हँ ।* इस प्रकार 
यह महाशक्ति ओर महेश्वर एक इ दैः । वेद्‌ महेश्वर के निःश्वसित ईँ वेदोंसेही 
उसने अखिल जगत्‌ क! निर्माण किया दै) वाक्‌ अक्षर (नध्रन होने बाली ) दे, 
ऋत से सर्वप्रथम उसकी उत्पत्ति इई है ओौर बह अग्रत का केन्द्रबिन्दु है) वाक्‌ से 
प्रजापति ने समस्त प्रजागरं को उत्पन्न किया है 


वाक्‌ समुद्र है, मोद की जननी ड, क्षयरदित है। लौकिक अर्थम न वाक्‌ 
कात्तयदहोता हैन समुद्र का)" 





का माः 


१ शतपथ बा ६०१।१।८ 
२, महाभारत शान्तिपवं ८।१२।६२० 
तैत्तिरीय बाद्यण २०८।८।५ 
३. भीष्म पवं ३०।१६ वां पद्य) 
2. ऋभ्वेद्‌ १०।१२५।५८, १०।७१।८ 
ऋषि शब्द काञ्चर्थप्राणभी है | प्राणा वा ऋषयः । 
ते यत्‌ पुरा श्रस्मात्‌ सवंस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्माद्‌ ऋषयः । श० बा * 
 ऋषीत्येष गतो धातुःश् तौ सत्ये तपस्यथ । 
एतत्‌ संनियतस्तस्माद्‌ ब्रह्मणा स ऋषिःस्ष्तः । वायु° पु° ८६ अध्याये ८० शो” 
वाचैव सम्राड्‌ ब्रह्मा जायते वाग्‌ वे परमं बह्म । ° श्रार० उपनिषत्‌ 
वेदानां मातरं मरस्थां पश्य देवीं सरस्वतीम्‌ । महा भा० शा० पवं । 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्यो ऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ॑म्‌ महेश्वरम्‌ । ऋकसंहिता, सायणभाष्य । 
८, वागन्षरं प्रथमजा ऋतस्य वेदानां माता श्रदतस्य नाभिः । तै° बा० ३।३६।१। 
६, वाग्‌ वै अरजो वाचो वे प्रजा विश्चकमो जजान । शत ० ब्रा ० ७।६।२।२१ । 
१०, वाग वे समुद्रो । ऋक्‌ ४।५८८।१ 
न वाक दीयते न समुद्रः कीयते । एेतरेय ° ५।१६ । 








। ( ठ) 


शब्द्‌ का( वाक्‌ का , प्रादुमाव खष्टिसे पूव इश्राश्रौर उसी के साथ मानस ` 
संयोग करके ब्रह्मा ने समस्त देवताच्रों श्रौर चराचर जगत्‌ का सजन किया ।* 


जब टम किसी विषय मे प्रच्त्त होते हँ तो पहले उख विषय के बोधक शब्दों कपे 
मानसिक ष्टि कर्ते हँ ओर फिर कर्म॑मे प्रवृत्त होतेदधै। इसी उदाहरण को 
लेकर कहा जाता दै कि पहले ब्रह्म-मानस मे वेद्वाक्‌ का उद्भव हृश्रा श्रौर फिर उसके 
परिणामस्वरूप पदार्था की खष्टि इ । “भूरसि वाक्य कह कर भू को ( पृथ्ी को) 
उत्पन्न किया ओर इसी प्रकार जगत्‌ के समस्त पदार्थौ का सजन हआ । 


परन्तु, यह पृथ ओर पर के भेद्‌ व्यावहारिक हैँ । मानव इश्वर के समक्ष सदेव 
अपृशे हे । वास्तव मे प्रल्यय, शब्द्‌ ओर अर्थमय दैश्वर का कारणविग्रह एक है, वह 
श्रभिन्न हे, किन्तु भिन्न भी प्रतीत होतादै। इम केवल समभने-समभाने के लिये 
कहते हं कि उसकी खष्टिकर्पना प्रत्ययरूपी आनन्दमय कारणविग्रह का श्रंशमाज् ह 
ओर उसी मे स्थूल एवं सृदम सभी पदार्थो की स्थिति है उसके 'पर' शब्द से ही 
परिणाम मे समस्त "अपर" शब्दां की सापेत्त सन्ता खयंसिद्ध ड ओर उसके अर्थासेहीजो 
प्रात शक्ति का प्रथमोदुभूत स्वरूप है, समस्त विकृति श्रौर तजञन्य पदार्थो की 
तअरजुभूति होती है । इन्दी तीनों से श्वर क हिररयगभे श्रौर विराटृशरीर जाने जाति 
हँ । प्रत्यय च्रौर अर्थं से दिरणयगभं ओर शब्द से विराट्‌ । इसलिष्ट परा वाक्‌ ही 
उसका पर शब्द्‌ ह श्रौर मध्यमा एवं वैखरी केवल शब्द्‌ ्रथवा वाक्‌ । मातृका श्रौर 
वं वाक्‌ के खुदम एवं स्थूल रूप ईह । 


प्रत्यय अर्थात्‌ पदार्थं की शरोर मानस की गति। 


सरखती वेदों ओर नामरूपालमक विश्व की जननी है वही सर्वोपरि शक्ति 
है। उसी से उदुभूत वाक्‌ शक्ति केद्वारा सरस्वती नामस उसका चिन्तन ओौर 
| स्तवन किया जाता डे । वीणा उसका प्रिय वाद्य है जो नाद श्रथवा शञ्ध का सूचक 
है। उसके भ्वेत बल्ल ॒शब्दगुणप्रधान आकाश श्रौर निर्मल बुद्धि के श्रतीक दैं। 
उसका नाम “सरस्‌ गति अथवा प्रवाह का सूचकं दै। वह निस्पन्द शिव अथवा 
ब्रह्म की परात्मिका शक्ति है ओर व्यक्त जगत्‌ मरं क्रियात्मिकारूप से खषटिकाल मे “हं'' 
इस गजेन शब्द के द्वारा `उदुभूत होती है ओर फिर शान्तो जाती डै। यही गति 
्रथवा प्रवाह सद्‌ा चलता है। इसीका नाम खरस" है श्रौर इसी से बह शक्ति 
सरखती दै । 


वेज्ञानिकों का मत है कि परमाकाश मे जड़ पदार्थौ के समान जीणैता ओर नाश- 
रूपी विकार अथवा परिवतेन नहीं होते। यह अपरिवतेनीय दद्‌ ओर शाश्वत परम- 


~~ - ----_-__________{__{_`_-{_-_`_`_`_{_{_{_ {`` 


१, मनसस्तु समुद्भूता महाभूता नराधिप । मड मा० शा० पर्वं । ३१०।१६ । 


| 
| 
| अतः वाक्‌ रौर बिश्व के समस्त पदार्थो का एक दही कारण हे ञओर वह दहै 











४१.) 


व्योम ही वज्र ^.कहलाता है जो शाश्वत िचृत्‌ः बह्म का प्रतीक है) इसी कां 
क्रियात्मक रूप प्रजापति है जिसकी शक्ति सरस्वतीनाम से गतिशालिनी हो कर 
खष्टिक्रम में प्रवाहित हो रही ह । 


सरस्वती हंसवाहिनी हे । वह पाथिव हंस पर नही, अपितु पाणिमान्र मे श्वास 
अथात्‌ प्राणएवीज के श्न्तवंहिगेमनक्रियारूप “ हं "› श्रौर “ स ” पर विराज्ञमान हि ।3 


वेदों की जननी होने के कारण वाक्‌ अथवा सरस्वती विद्याश्नौर वुद्धि की देवता 
हे । बुद्धि अथवा धर्षा ही मनुष्य मँ सर्वोपरि हे । ज्ञान, वल, क्रिया ये तीनों परमात्मा 
की विशिष्ट शक्तियां हँ । यो तो भोतिक शक्ति ( बल ) ओरौर क्म (क्रिया) काभी बहुत 
महत्व हे परन्तु बुद्धि अथवा ज्ञानशक्ति इन सव मे विशिष्ट ड । इस शक्ति क मन 
अथवा मानस से सम्बन्ध है ओर मन ही मयुष्य हे । जितने मुष्य ह, उतने ही मन 
हँ । उतने ही बुद्धि के भेद्‌ भी हँ । परन्तु उन सवका मूल ब्रह्ममानस मे है । वही 
बरह्मसर हे अरर उसी बरह्मसर मे उत्पन्न होनेवाली व क्‌ का नाम सरस्वती है जो मानव- 
मान्न कौ बुद्धि की अधिष्ठात्री है । उसी के प्रसादरूप मे प्रत्येक मानस उस मानस 
सरोवर मे से अपना अपना मानसपाच्र भरता ह रौर अपनी भौतिक शक्ति एवं क्रिया 
का विकास करता है । 


अपने मानसपा् मे आये हुए ज्ञान अथवा बुद्धिरूपी सहज स्वच्छ जल 
( प्रकाश ) को निमेल बनाये रखना प्रत्येक मयुष्य का कर्तव्य है । अ्रविद्याजन्य राग्‌- 
द्वेषादि इसको आविलःकरते रहते हैँ । उस समष्टिभूत अनन्त ज्ञान-मर्डार एवं विद्या 
की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का निरन्तर चिन्तन ओर स्तवन करके ही वह अपने 
निमेल ज्ञान को सुरक्षित रख सकता है । अत एव भगवती सरस्वती का आराधन 
ओर स्तवन श्रकारण्‌ नहीं डै । 


श्रीभुषनेखरी-महास्तोच्र मन्त्रगर्भित स्त्रपाठ है । मन््रजाप ओर स्तोज्रपाट से 
ञअरभीष्ठसम्प्रा्ति होती दे। मन्त्र द्वारा जीव चिविध तापों का शमन करने मे समर्थ 
होता हि। बह इस से खरगखुखों को पा सकता है । चत॒रशीति-लत्त॒ जीवयोनियों के 
भवचंक्रमण॒ से मुक्ति भी बह इसी मन्त्र-साधना के बल पर भ्रात कर सकता छ । 











१, कं ऋग्वेद मे सरस्वती को ““पावीरवी' अर्थात्‌ वन्न की पुत्री बताया गया है । 
यहा वञ्न से श्रपरिवत्तंनीय ब्रह्म श्रौर उसकी पुश्री से वकशक्ति समना 


चाहिए । 
ख. वाग्‌ वे सरस्वती पावीरवी । एेतरेय ° ३।३७ । 
२, वञ्नो वे त्रिृत्‌ । षड्विंश बराह्मण । ३।३२४ । 


बरह्म वे त्रिवृत्‌ । तारुढ्यव्ाह्यण॒ २।१६।४। 


३, हकारेण बहियाौन्तं विशन्तं च सकारतः | 








( १० ) 


मन्ध शब्द्‌ क पूरवादधं मन शअथवा मनन से सभ्वद्ध है ओर उत्तराद्धे “ज 
कां अर्थं ह जाणा । तात्पथ यह है कि मन्त्र मनन के द्वारा संसार अथवा भौतिक 
| जगत्‌ से जीव की रक्ता करता है, उसे मुक्त करता हे ओर जीवन के समस्त सिद्धिभूत 
| चतुवैगै का आमन्त्रण करता हे । 

नन््र अन्तरो से बनते हं । अश्चर, उनके तत्तत्‌ समुदाय श्रौर शब्द्‌ समी ब्रह्म के 

| व्यक्त रूप द, क्रियात्मिका शक्ति के विविध स्वरूप हँ । मुख से उच्चारित, कानां से 
| श्र त रौर मस्तिष्क ते समके हए समी शब्द इसके रूप हँ । परन्तु जो मन्त्र पूजा छर 

| सधना मे प्रयुक्त होते दै, वे विशिष्ट ध्वनिर्यो ह जो सम्बद्ध देवता के स्वरूप को व्यज्घ 
| 
| 
| 








१, क, मनन विश्वविक्ञान त्राणं संसारबन्धनात्‌ । 
यतः करोति संसिद्धो मन्त्र दव्युच्यते ततः । पिङ्गलामते ॥ 
ख, मननात्‌ च्राणनाञ्चैव द्‌ रूपस्यावबोधनात्‌ । 
मन्त्र इत्युच्यते सम्यङ मदधिष्टानतः प्रिये ॥। रुद्रयामले ।। 
ग, बशणौव्मकाः शब्दा निलयाः । मन्त्राणामचिन्त्यशक्तिता । तन्त्रमते । 
| | घ, मननात्‌ तत्वरूपस्य देवस्यामिततेजसः । 
|| त्रायते सव॑भयतः तस्मान्‌ मन्त्र इतीरितः ।। कंलाखेवतन्त्र १७ ॥ 
| ड, मच्रि गु्तमाषणे घन्‌ ज्रच वा । वेदभेदः । “परनन ब्रह्मणस्पतिमंन्त्र 
| वदस्युक्थम्‌ ।'` ऋग्वेदः ६७।४।७४ । 
| च, गायन्रीतन्त्रे । 
| ब. “४ 0718 876 10६ 0616 80प्ात्‌§ 88 106 01011811] 
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करते हैँ श्रौर मन््गत अत्तरावलि के मात्रा, विन्दु, विस्म, पद श्रौर पदांश पवं 
वाक्य सम्बद्ध होकर मन्त्ररूपं मै विविध देवताश्रों के सरूप को शअरभिहित करते ह । 
विभिन्न वर्णो मे विभिन्न देवताच्रों की विभूतिमन्ता सच्चिहित होती ड । श्रमुक देवता 
का मन्घर वह अश्चर अथवा अत्तं का समूह है जो साधनशक्ति के द्वारा उसको 
( शभिधेय को ) साधक की चेतना में अरवतीणौ करतादह्ै। यों मन्ञविशेष के दारा 
उस के अधिष्ठातदरवता का सात्तात्कार होता है । मन्त्रम खर, वरी ओर नादविशेष 
का एक क्रमिक रूढ संगठन होता है ।* अरत: उसका अनुाद्‌ अथवा ्युत्रम नहीं हो 
सकता । कथोँकि उस अनुवाद मँ उस खर, वशं, नाद्‌ श्रौर पदसंघटना की आवृत्ति 
नहं होती जो उस मन्त्र अथवा देवता के च्रवयवीभूत हँ । नित्यप्रति के व्यवहारमे भौ 
देखा ज्ञाता दहै कि जिस भ्यक्ति का जो नाम रख दिया जाता & बह उन्हीं अक्षरो, बरौ 
त्रौर स्वरों का उच्चारण होने पर हमारे च्रभिमुख होता है, नाममे आये हृष शब्दों के 
अनुवाद म श्रथवा विपयास म वह अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । यथा-किसी का नाम 
रामवबाल है तो `वह इन्हीं चार अन्तरो के कमोच्चारित होने पर ही बोल्लेगा, अनुवाद 
करके दाशरथिरक्र' कहने पर नह । श्रतः मन्त्र किसी व्यक्तिविशेष कम विचार-सामभ्री 
नहीं है, प्रत्युत वह चैतन्य का ध्वनिधिग्रह है । 

यद्यपि खभी शब्दसमूह शक्ति के विभिन्न खरूप हैँ परन्तु मन्त्र श्रौर 
बीज्ञा्तर सम्बद्ध देवता के स्वरूप है, स्वयं देवता हँ, साधक के लिए प्रकाशमान तेजः- 
पुज हैँ । उस से अलौकिक शक्ति जाग्रत होती है । साधारण शब्दों का जीव के समान 
उत्पत्ति ओर लय होता है परम्तु मन्त्र शाश्वत श्रौर श्रपरिवतेनशील व्रह्म हे । 


मन््र ही देवता हें श्र्थात्‌ परा चित्शक्ति मन््ररूप म व्यक्त होती ` है। मन्त्री 
साधनशक्ति द्वारा मन्त्रको जागृत करता है । मूलम साधनशक्ि ही मन्त्र शक्ति 
के रूप मे अधिक शक्तिशालिनी होकर व्यक्त होती है । साधना के द्वारा साधक का 
निर्मल ओर प्रकाशयुक्तं चित्त मन् के साथ एकाकार हो जाताडै शओ्रौर इस प्रकार 
मन्त्र के अर्थस्वरूप देवता का उसको साक्षात्कार होता है। साधक की जीवशक्कि 
मन्बशक्ति के प्रभाव से उसी भकार उदक्त होती है जेसे बायुलहरियों के सम्पकं से 
अचि प्रज्वलित होती है । मन्त्रशक्कि से उपचित हुई जीवशक्रि के द्वारा पेते कायै भी 
सम्पन्न किये जा सकते हैँ जो प्रलयत्त मे असम्भव प्रतीत होते है या,योंकहं कि 
मन््रशक्ति के द्वारा जीवशक्ति को देवी शक्ति प्रा हो जाती है ओर उस शक्तिके द्वारा 
देवीका्यं सम्पन्न होते हैँ, साधक देवीसम्पत्‌ प्राप्त करता है । 


१, क, मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स॒वाग्वञ्नो यजमानं हिनस्ति, 
यथेनद्रशन्नु: स्वरतोऽपराधात्‌ ॥। 

ख. एकःशब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुग्‌ भवति । महाभाष्ये । 








( १२ ) 
आधुनिक मनोविज्ञान कामी यदह खीक्ृत सिद्धान्त है कि विचारः चिन्तन 
अथवा मनन ही शक्ति है रौर इसके द्वारा बाह्य भौतिक साधने के बिना भी दूसरों 
के विचारो को प्रभावित किया ज्ञा सकता है तथा परिस्थितियों मे परिवतेन लाया जा 


सकताडहै। इसी प्रकार मनन अथवा मन्त्र के सम्प्रयोग द्वारा देवसाक्तात्कार, 
चतुवर्गसम्प्राि पवं ब्रह्मसायुज्य भी साध्य ह| 


मरन का अर्थं है चिन्तन । जिसके द्वारा मनन होता है वही मन है। मननशील 


ही मञ्चुडहै। मजरी मन्त्र है। मनन एवं मन्त्रसाधन ही मानव की इतरजीवों से 


विशिष्टता दै । 


स्तो मे देवता का गुणायुवाद्‌, आत्मनिवेदन ओर बाञ्छासम्प्रात्ति के लिप 
प्राथेना होती है! वह प्रार्थी की अपनी भाषामे हो सकती है! उसका अयुबाद्‌ 
भी अन्यान्य भाषाश्च मे किया जा सकता है । परन्तु, विशिष्र प्रतिभावान्‌ विद्धदुवरि्छोने 
कतिपय पसे स्तो्रों की रचनाषं की हैँ जिन मे प्राथेना के साथ साथ तत्तद्‌ देवता- 


सम्बन्धी बीजञाक्चरमन्त्र भी निगुम्फित रहते हँ ओर बारंबार स्तोजपाठ के साथ उन ` 


उन मन्ों काभी ज्ञाप होता रहता है इस सरस प्रक्रियाके द्वारा सामान्य साधको 
को भी इ्टसम्प्रा्ति खुलभ हो जाती दहै । 


स्तोज्रपाठ से श्रद्धा जाग्रत होती है श्रौर आत्मविश्वास मे दढता आती है ।' 
जब द्धा को आत्मविश्वास पर आधारित बुद्धि ओर विनिश्चय का बल मिलता हे 
तब मानसिक शक्ति का अपूर्वं विकास होता है नौर पएतदुद्वारा अन्यथा असम्भव कार्यो 
का भी साधन सम्भव हो जाता दै । ्रद्धाकान्‌ के अन्तर मे यदह विश्वास ददृमूल हो 
जाता हे कि दुसरे लोग यद्यपि उसकी अपेन्ता अधिक योग्यता एवं बुद्धि रखते हें 
तथापि उसे देवप्रसाद का पेखा अलौकिक बल सम्प्राप्त है जिस से बह उन से पीठे नहीं 
ह । उन जो कु प्रा होने बाला है वह ओर उस से भी अधिक उसे मिल सकता 
डे ।* श्रद्धावान्‌ मे हीनभावना को अवसर नीं £ । श्रद्धा ओर विश्वास का समन्वय 
ही ह विज्ञान की प्राप्ति का साधन हे ओर उसकी सम्पादिका की देवस्तुति 
हीहे। 


१, क; श्रद्धादेवो वै मनुः । ऋग्वेद 
ख. यो यच्छ्रद्धः स एव सः । 
ग, यो यो यां यां तनु" भक्तः अद्धयाचिततुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ¦! गीता | 





१, त्वदन्यस्मादिच्छाविषयफललाभे न नियमः 
त्वमथीनामिच्छाधिकमपि समथ वितरणे । 
इति प्राहुः प्रान्चः कमलभवनाद्यास्त्वयि मन- 
सत्वदासक्त' नक्तन्दिवमुचितमीशानि, कुर .तत्‌ ।। श्रानन्दलहरी ॥। 


का ---~---~-~-~-~~~-~---- -- -- --- ---~ 


प चभ ५ क 


प्व, › ; 
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सकलागमाचायैचक्रवतीं श्री पृथ्वीधराचा् कृत प्रस्त॒त स्तोत्र भी पेखा ही मन्त्र- 
गभित स्तो है । इस मे सब मिला कर ४६ पद्य हँ जिनमे से पूव ३६ शादूःलविक्रीडित 
पदयो मे आद्याशक्ति भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की गई हे ओर ३७बं तथा ३य्वं पद्यों 
मे स्तोच्रकर्ता ने अपने गुरु परमकारुशिक श्रीसिद्धिनाथ अपरनाम श्रीशम्भुनाथ 
का स्मरण करते इए उनके कृपाबाहुल्य का वणेन किया हे । २६ पद्य मे भगवती 
से प्राथेना की गड हे कि वाग्बिुखों ( जडो ) से उनका सम्पकं न हो । ४य्व पद्य में 
पुनः गुरु की अभ्यर्थना कपी गईं है ओर ४१ वै मे इष्टदेवतासात्तात्कार ओर 
उसके खहदयपीटाधिष्ठान का बणेन किया गयां है । पद्य य्व मं गुरप्रसादसम्प्राति 
का उल्लेख दै । ४२ ओर ४४ पदयो म पूजा श्रौर जपविधान के साथ साथ श्रचिन्त्य- 
प्रभावा फलश्चति का निदेश किया गया है । स्तोज्र के अन्तिम श्छोक मं इस स्तो की 
रचना मे भगवान्‌ शम्भुनाथ की।आज्ञाप्राप्ति का निर्देश करते हुए इसे अलौकिकः 
प्रभविष्णु श्रौर सम्पृशे सिद्धियों का अधिष्ठान बताया गया है । 


मोह ओर महाश्रम की उदामलहरियों से त्रभिभूत इस संसारमहोदधि से 
परपार उतरने के लिए दढ्पोत के रूप म इस महास्तोश्च की रचना करते हुए आचाय 
ने सन्मात्रषिन्दुसखमुद्धवा परा, पश्यन्ती, मध्यमा च्रौर वेखरी से आरम्भ कर 
वाग्भवमहिमा, बीजान्तरध्यान, मन्ब्रोद्धार, देवताखरूप, यज्ञनविधान, आराधन ओर 
आराधनफल, अन्तरमातकानिमित भुवनेश्वरीविग्रह, अन्तर्वहि्यैजन, कुःडलिनीजागरण 
रौर षटचक्रभेदन प्रभति का वणेन करते दुष्ट आत्मशरणागतिनिवेदन किया दै । 


श्रीपृथ्वीधराचायं भगवतपाद्‌ शंकराचायै के शिष्य ओर तन्त्र, मन्त्र एवं समस्त 
शास्त्रों के प्रकाराड पंडित थे । बाम्बे व्रांच आफ दी रायल पसियारिक सोसायरी के 
सचीप मे ८५१ संख्या पर अंकित बालाचेनविधि के विवरण में श्र गेसीमठ की गुर- 
परम्परा इस प्रकार दी हृदे दे:- 


“'गोडपाद, गोविन्द्‌, शंकराचायै, पृथ्वीधराचाय, ब्रह्मचेतन्य शओरौर आनन्दचेतन्य 


आदि | ११ 


आरोट ने लिपन्िग कैटलाग संख्या १२३७४-७७ पर प्ृथ्वीधराचार्यकृत सात 
कृतियों का विवरण दिया है, जो इस प्रकार ड : - 


१ भुवनेश्वरीस्तोच्र २ लघुसक्षशतीस्तो्न, ३ सरस्वतीस्तोन्न ४ कातन्त्रविस्तर- 
विवरण ५ सच्छकरिक क उयाख्या ६ वैशेषिक रत्नकोष श्रौर ७ भुवनेश्व्य्चनपद्धति । 


णि 
नि 





१. लघुखक्षशतीस्तोत्र की दो हस्तलिखित प्रतियां श्री रूपनारायणजी “साधकः' 
शास्त्री द्वारा महास्तोत्र के प्रायः मुद्रित हो जाने पर सुमे प्राप्त ` हद है, अतः 
इसे भी पवा दिया गया है । श्री साधकजी इसके लिए धन्यवादा हे | 

( सम्पादक ) 
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श्री शंकराचायं का समय! देखा की ८ बीं शताब्दी ओर विक्रम की £ बीं शताब्दी 
माना गया हे श्रौर पृथ्वीधराचार्य ग्र गेरीपीट की गुरुपरम्परा म इनसे कृसरे स्थान पर 
अति हैँ अरत : इनका समय इसी के लगभग होना चाहिए । गहन दाशेनिक ग्रन्थों की 
रचना करने के अतिरिक्तं सरस स्तोत्न-रचना करके पारमाथिक एवं व्यावहारिक 
प्ल का समन्थय करते हुए लोककस्याण का सदुदेश्य भगवान्‌ शंकर ने अपनी 
परम्परा मर निहित कियाथा। इसी परम्परा का पालन करते हए श्रीपृथ्वीधराचाय 
भी स्तो्नकार के रूप म हमारे सामने. आते है । 


| दि 1 ने अपने गुरु का परिचय स्तो के २७बे पद्मे इस प्रकार 
या हैः- 





1 
। 


= ~ 


| श्रीसिद्धिनाथ इति कोऽपि युगे चतुर्थे 
| प्रादुर्बभूव करुणावरुणालयेऽस्मिन्‌ । 
श्रीशम्भुरिव्यभिधया स मयि प्रसन्न 
चेतश्चकार सकलागप्रचक्रवतीं ॥ 
उक्त पद्यकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार पद्मनाभ ने करुणया युक्ते वरुणालये 
ग्रामविशेषे नर्भदातटनिकटवतिनि' णेखा स्थानोल्लेख किया दहै परन्तु श्रीशंकर 
भगवत्पाद का जन्मस्थान कालपी बताया जाता है। 


घ्रीपृथ्वीधराचायैकृत भुवनेश्वरीमहास्तोत्र एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन स्तोत्र दै 
रौर इसकी हस्तरि.खित प्रतिर्यो अनेक ग्रन्थ भण्डार म प्राप्त है!" इसका निरन्तर 
पाठ करके श्रेयःसम्प्राप्ति की कथां भी खुनी गर हँ । परन्तु इस स्तोत्र का मुद्रण 
बहुत पूवे हुश्रा दो, एेसा ज्ञात नहीं होता । निणेयसागर प्रेस, षम्बर से भवानीसदस्ननाम 
एक छोरी सी नित्यपाट पुस्तक, के शन्त म यह स्तोच्न प्रकाशित हुश्चा था। इसके 
पश्चात्‌ रसश ला, गोँडल से प्रकाशित श्रायुर्वेदरहस्य मे भी कु ॒ घर्षो पृवै यह देखने में 
आया परन्तु इस का सभाष्य संस्करण खवतन्त्ररूप मे. कहं छपा हो, फेसा देखने 
म नहीं आया । ¦ 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के संग्रह मे संख्या ८२६ पर पद्मनाभ- 

कृत भाष्यसदहित श्रीभुवनेश्वरीस्तोञ्न की परति जब मेरे देखने मे आदे, तव मैने विभाग 

के सम्मान्य सञ्चालक मुनि श्चीजिनविज्यज्ञी महाराज को वह प्रति दिखाई ओर इसके 

प्रकाशन की प्रथना की । उन्होंने इसे सहषं खीकार किया श्रौर इस के सम्पादन करने 

| की आज्ञा मुभे प्रदान की । जव पुस्तक करी प्रतिलिपि हो गर तब इस के पाठ णवं स्थल 


१. शङ्करा चायंप्रादुमौवस्तु विक्रमाकंसमयादतीते ८४६ पञ्चचत्वारिंशदधिकाष्टशतीमिते 
संवत्सरे केरलदेशे कालपीप्रामे शिवगुरूशम॑णो भायौया समभवत्‌ । च्राय॑विद्या- 
सुधाकरे चतुथं: प्रकाशः प° २२६९, २२७ । 

॑ २, केटलाम्स केटलागरम्‌ भाग १. ३४६ । 
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इछ संदिग्ध प्रतीत हुए, अतः अन्थ प्रतियों का अन्वेषण आवश्यक हुश्रा | परन्तु षे 
सहज ही कटी उपलब्ध नहीं हुईं । प्रतिष्ठान में हस्तलिखित ग्रन्थों के जो इतरसंग्रहालयों 
के सूचीपत्न उपलब्ध थे उन में देखने पर भी देखी सभाष्य प्रति का उस्लेख नहं मिला । 
अन्ततो गत्वा यथोपलब्ध सामग्री पर संतोष कर प्रकाशन का निश्चय करना पड़ा। 
तभी एक अ्रभरत्याशित उपलब्धि ने मुभे सूचित कर दिया `कि यह प्रकाशन भगवती 
खुरनेश्वरौ को अभीष्ट है श्रोर दो प्रतिय सुभे धराप्त हो गई । इनमे से एक ग्रति चेरे 
खदहत्‌ परिडत गंगाधरजी द्विवेदी, सादिव्याचा्य ज्रौर दुसरी खगींय ज्योतिर्वित्‌ परिडत 
केदारनाथजी ( काव्यमाला-सम्पादक ) के संग्रह से प्रा्त दृ ये दोनों ही श्रति्यौ 
यद्यपि आदशंप्रति से अर्वाचीन हँ परन्तु अधिक शुद्ध श्रौर भ्रामाशिक ह । प्रथम भ्रति 
पणिडत गंगाधरजी के प्रपितामह श्रीसरयूप्रसादजञ द्विवेदी ( ख० महामहोपाध्याय पं० 
दुरगाभ्रसादजी द्विवेदी क पिता ) दवारा लेखित एवं दुसरी प्रति खयं केदारनाथज्ञी के 
दस्ताक्षरों मे लिखित हे । इन दोनो प्रतियों का उल्लेख प्रस्तुत पुस्तके ख. श्नौर ग. 
प्रतिके रूपमे किया गया हे । 


जब सम्पादित प्रति भरेस में दे दी गई रौर मूल पुस्तक का भ्ुद्रर समाप्त होने 
को श्राया तव स्तो के ४३,४४ पद्यं पर विचार करते हए मुभे ध्यान श्राया कि 
यदि भुवनेश्वरी की पञ्चांगपद्धति भी इसके साथ लगा दी जाए तो इसकी उपादेयता 
बढ़ जागी; क्योंकि पूजा शओओौर पाठ दोनों शब्दों का नित्यसम्बन्ध छै शौर इनसे 
सम्बन्धित क्रियां भारतीय ज्ीवनपद्धति के मनोरम पक्त छं । 


पञ्चांग म पटल, कवच, पूजापद्धति, सदसख्रनाम ओर स्तोज्र सम्मिलित है । पटल 


देवता का गाश, पद्धति शिर, कवच नेत्र, मुख सदखार ( सहस्रनाम ) श्रौर स्तो देवी 
की रसना है 1१ 


यथा चन्त म सूल से शिखापर्यन्त पक ही रस व्याप्त रहता हे, परम्तु पत्र, 
शाला श्ओौर पुष्पादि नानारूपों म व्यक्त होता हे, उसी प्रकार विश्व मै एक ही शक्ति 
नाना वस्तुओं के रूप मेँ पकट होती है उसी को महाशक्ति कते ह । हम जिन वस्तुं 
को देखते हँ ओर जो हमारे चारों ओर पेली हं है वे सब ही इसी सर्वो शक्ति के 
विभिन्न रूप हैँ । जन्म, विकास श्रौर विनाश ये सब उसी महाशक्ति के प्रत्यत बिलास 
हे । एकमा सर्वोश्च सत्ता ने अनेक रूपों मे अ्रपने को विभक्त करने की इच्छा कपी 
श्रीर पेसा ही किया भी । ये विभक्त वस्तुं मूल में एक होने के कारण पुनः पक होने 
१. क. प्रटलं देवतागात्रं पद्धतिर्देवताशिरः । 

कवचं देवतानेत्रे सहस्रारं सुखं स्तम्‌ । 
स्तोत्रं देवीरसा प्रोक्ता पञ्चांगमिदमीरितम्‌ । प्राचाम्‌ | 


ख. पूष्जन्मानुशमनादपगसयुनिवारणात्‌ । 
सम्पूणफलदानाच पूजेति कथिता प्रिये ॥ कुलार्णवतन्त्र १७ उक्ला ॥ 





य 


(य 
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का प्रयास करती है । वस्त्रों के पारस्परिक भौतिक आओओर मानसिक विघटन-संघटन 
म यही एक से अनेक ओर अनेक से एक हो जाने को इच्छा मूलकारण हे। इसी 
इच्छा का नाम शक्ति है) एक से अनेक आर फिर नेक सखे एक दहोने की इच्छाः 
जिस सर्वोच्च सत्ता कमी है, उसी के आधार पर यह ॒विश्वव्यापार चल रहा है । उसी 
सत्ता का सहनो नामों से बड़ ज्ञानी, ध्यानी ओर पणिडित स्तवन करते राये हँ पेसे 
स्तवन से मन धीरे धीरे निर्मल होता है रौर उस म मूलशक्ति के प्रति प्रीति (आकषेण) 
उत्पन्न होती है जिस द्वारा इस संसार से निस्तार अथवा पुनः उसी सर्वोच्च सन्ता म॑ 
लय सम्भव है ।' 

पृथक्‌ तों का पारस्परिक सम्बन्ध एवं आकर्षण शक्ति के अनेक रूपों मै से 
कामशक्ति पर आधारित दे । इस प्रारृतिक शक्ति का समस्त जीवित प्राणियों मे निवास 
छै । इसके द्वारा असीम खुख एवं अधिक से अधिक पीड़ा दोनों ही उत्पन्न हो सकते 
ड । प्राचीन महान्‌ ऋषि सुनियों ने इसे पशु प्रकृति कहा है ओर इस पर नियन्त्रण 
रखते इण संयमित जीवन पर बल दिया ड । यदी इख शक्ति के द्वारा लाभान्वित होने 
का उपाय बताया गया दै । प्रत्येक सामने आनि वाले शक्ति के खरूप मे मचुष्य 
सर्वसत्तात्मिका देवी का दरशन करे श्रौर उसभ पूज्यभाव को विकसित करे। इससे 
खात्मशक्ति ओओरौर प्रतिभा दोनों का ही विकाख होता हे । नारीमाच मे देवीभावना का 
ग्रहण ही कुत्सित भावनाश्नों ओर अनिष्टकारी परिणामों से सुरत्ता प्राप्त करने के 
लिए दुरे कवच है । कवच का यदी रहस्य दे 

पटल मं पूजा, विधि, मन्त्र ओर बीजान्तर के समस्त समूहो का रहस्य ग्रथित 
रहता दे, उख के अध्ययनं से सभी गढ़ रहस्य खयं प्रकाशित होकर साधक के सामने 
आ जाते हं \3 


पृज्ञापद्धति से मानसिक व्यापार (क्रियाकलाप) मै एकाग्रता पवं तन्मयता के 
लाथ साथ एक शचि व्यवस्थामाव का उद्य होता हे जिससे निर्मल इए मनमें 
देवताजुशासन के साथ आत्माडुशासन क भावना का विकास होता हे । इस आत्मशासन 
की प्रतिष्ठा से जीवनचर्या मे एक अलौकिक सफलता की कुञ्जी साधक को प्राप्त 
होती ‰ । अपसरत्युनिवारण च्रौर रेदिक त्रामुष्मिक दुरितक्षय तो देवता के 
सम्प्रसाद से खयंसिद्ध हँ ही । 








१, स्तोकस्तोकेन मनसः परमप्रीतिकारणात्‌ । 
स्तोच्रसंतरणादेवि स्तोत्रमिल्यभिधीयते ॥ कुलाणं वतन्त्रे १७ उ० ॥ 


र, कव ग्रहण इलयस्माद्धातोः कवचसम्भवः । कालीतन्त्रटीकायाम्‌ घू० ५१। 
३, पाटयति दीप्यते यः सः पटलः भ्रन्थः । पट्‌ कलच्‌ । हलायुधे । 


४, पूर्वजन्माचुशमनादपश्ल्युनिवारणात्‌ । 
सम्पूर्णं फलदानाच पूजेति कथिता श्रिये ! कुलाखंवतन्त्रे १७ उ° 
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अस्तु, भुवनेश्वरीपञ्चाङ्ग की एक प्रति मेरे मित्र श्री र  गोखामी 
के पास मिल गई! यद्यपि प्रतिष्ठान के संग्रहालय मे मी संख्या ७०५६ पर अङ्कित 
भुवनेश्वरीपद्धति की एक श्रौर भ्रति मिल गह थी, परन्तु वह पृण थी } इन दोनों 
घतियों के च्राधार पर तथा गोखामी श्रषशिदानन्द्‌भद्रचित सहसिद्धान्तसिन्धु से 
च्रावश्यक सन्दे उदुधृत कर प्रेस कापी मुद्रणाथं प्रेषित कर दी गहं । इसी बौच मे 
अलवर संग्रहालय. अलवर से भी एकः प्रति प्राप्त हो गह ओर उस मेसे भी अददिश्यक 
पाठान्तर टिष्पणी तँ 2 दिये गये  पञ्चाङ्गभाग में प्रतिष्ठान की प्रति को ख. प्रति तथा 
अलवर वाली प्रति को ग. प्रति के नाम से अभिहित किया गया है ओरौर 
गोखामीज्ञी के प्रति को आदश क, प्रति माना गया दे, 


पञ्चाङ्ग भागका मुद्रण समाप्त हो दी रहा थाकरि छापरनिवासी श्री लाधूरामज्ञी 
दूधोडिया के पास श्युवनेश्वरीक्रमचन्द्रिका' की प्रति मेरे देखने मरं आदं । यह प्रति 
शची पृथ्वीधराचा्थ-पद्धति पर आधारित थी । मिलान करने पर यह पद्धति रुद्रयामलान्त- 
गत पूरवपद्धति से भिन्न पाई गईं ¦ अतः तने इसको भी संलन्न करना आवश्यक 
समभा । यह प्रति मातपुरस्थित दाद्देवसम्परदायी अनन्तद्रैवविरचित हे) इस पद्धति 
कणे भी क्रिसखी अन्य प्रति का उद्लेख अन्यत्र नदीं मिला । प्रस्तुत पद्धति के दूसरे कल्प 
म दो पत्र ( तीसरा ओौर चौथा ) किसी अन्य कृति केः संलग्न है, परन्तु सौभाग्य से 
इन्टीं अनन्तदेवबिरचित “द क्षिणकालीरद्धति' प्रतिष्ठान के संग्रह मे संख्या २७३५ पर 
उदलब्ध हो ग जख के आधार पर यदह दो पतों का त्रुटित चरंश पृण कर लिया गया ।' 
दरस प्रकार इस पुस्तक को प्रस्तुत रूप प्राप्त दुश्रा हे । 


भुवनेश्वरी महास्तोत्र सिदध पारखत स्तोत्र है । श्री पृथ्वीधराचापे ने फलश्चुति 
मे कहा है कि उनक्ने अश्ुष्ठाधित नें के समक्त स्यं सरस्वती प्रकट हुई श्रौर उर 
वरदान दिया । भगवती खरखती ने उन हृदयपीठ को आसन के रूप मे अलंकृत 
किया ओर वह नव नव शानो के अवतारणा के रूप मे उन के सुख में ्रवतीशे हुद' । 
भगवती के कृपाप्रसाद्‌ से ही आचायै को वाक्‌ सिद्धि की प्राप्ति इदं । 


पूज्ञा रौर साधना का विधान वताते हण आचा ने कहा है कि साधक ॒व्रतस्थ 

होकर यदि तीन मास पर्थन्ञ भगवती आद्याशक्ति भुवनेश्वरी को आराधना करता 
हा स्तो्रपाठ करे तो समस्त विद्याणं गुरुप्रसाद से उसे प्राप्त होती हँ । वतादि- 
वन्धन प्रे न रहते हृष भी यदि साधारणतया इस स्तोत्र का नित्य पाठ किया जाप तो 
एक वषं की अवधि म ही उसे कविस्वपृणं पाणिडत्य की सम्प्राप्ति होती है, पेसा इस 
महास्तोच्र का अचिन्त्य प्रभाव खीकार किया गया हे ।* 


१, देखिये टिप्पणी प° १३३. 
२. इष्य प्रतित्तणसुदश्चविलोचनस्य 
पृथ्वीधरस्य पुरतः स्फुटमाविरासीत । 


व 
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महास्तोज्न के भाप्यङ्ार कवि पद्मनाभ! का परिचय कदं उपलब्ध नहो श्रा) 
कृति के अन्तःसाच्य से भी सूत्ाचसन्धान प्राप्त नही होता । ष्यपि संस्कृतसादित्य- 
कारों व्र कितने ही पद्मनाभ नामके प्रथकर्ना श्रोर कियो का उल्लेख प्राप्त है परल्तु 
उनमेेखेकिसीके साथ भी इन पद्मनान की संगति नहीं बेठती । अतः इनके विषय में 
निश्चयपू्ैक कोर मत व्यक्त नहँ किया जा सकता । श्रचुसन्धितखु विद्वानों खे पतद्धि- 
षयक अभिन्ना की आशा करता हं ।* 


दस्वा वरं भगवती हृदयं प्रविष्टा 
॥ | शास्त्रैःस्वयं ;नवनवैश्च मुखे ऽवतीरौ ॥ ४१ ॥ 
वाक्सिद्धिमेवमतुक्ञामवलोकषव नाधः 
ओशम्भुरस्य महतौमपिं तां प्रतिष्ठाम्‌ । 
स्वस्मिन्‌ पदे त्रिभुवनागमवन्धविध्ा- 
सिहासनैकरुचिरे सुचिरं ` चकार ॥ ४२ ॥ 
इष्थं मासत्रयमविकलं यो ब्रतस्थः भ्रभाते 
|| , मध्याह्ने वास्तमनसमये कीर्तये देकचित्तः । 
| तस्योल्ञासैः सकलभुवनाश्च्ं भूतैः प्रभूतैः 
||. । विद्याः सवः सपदि वदने शम्भुनाथप्रसादात्‌ ॥ ४४|| 
॥ | व्रतेन हीनो ऽप्यनवाक्तमन्त्रः श्रद्धा विशुद्धोऽचुदिनं परटेद्‌ यः । 

| तस्यापि वषौदनवद्यसयः-कवितवहधाः प्रभवन्ति विधाः ॥ ४५ ॥ 
को ऽप्यचिन्त्यप्रभावोऽस्य स्तोत्रस्य प्रत्ययावहः । 
| श्रीशम्भोरा्ञया सवः सिद्धयो ऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः ॥ ४६ ॥ 
|| | १, प्ननाभ नामक निश्नलिखित ग्रन्थकारो का परिचय मिलता हे : - 
8 । क, रामवेटकं काव्य के कता पञ्चनाभ, लचमीनाथ शिष्य । रचनासम्बत्‌ १८३३ । 
| एसियारिक सोसायटी बंगाल का सूचीपश्र । केटलागस कैटलोगरम्‌ १, ९२० 
| ख, चन्द्रिका जनमेजय के कतौ पश्रनाभ । 
॑ मद्रास लायन्नेरी केटलाग सं ° ६९७० 
ग, मदनलौलादपंणः भाण $ कतौ पद्मनाभ लच्मण श्रौर वेशकमारबापुत्र । 
| मद्रास लायनेरी.कैटलग भाग. ३१७५ 
नोट :- इतके द्वारा रचित त्रिपुर वेजयव्यायोग भौ संख्या ३४७ पर॒ श्ह्कित है । इनका 

समय १ श्वी शताब्दौ दै । 
च, सक्माङ्गदीय काज्य केुकतो पद्मनाभ । 
| 
| 


| केटलागस्‌ केटलोगरम्‌ भाग -१.। १३२ 
| ङ. वीरभद्र देवचस्प्‌ के कतौ प्श्ननाभ बलमभद्रसुत । 
सरस्वतौभवन पुस्तकालय, उदयपुर का सूचीपश्र । सं° ८६०, १६०८ 
| नोट :-ये दोन प्रतियां कमशः सं* १६४८ रौर १६६१ म लिखित है । पीटरसन ने “बम्ब 
| प्रान्त म संद्छरत॒हस्तल्िखित मन्थो कौ खोज नामक विवरण मे भौ इनका 
, जडः उर्केख किथा हि । 
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पुस्तक म ययपि उपलभ्ध प्रतियों के आधार पर शुद्ध पाठ ग्रहण किये गये रै 
तथापि इस की मन्त्रशाख्जीयता पर ध्यान रखते हुए श्रधिक साहस से काम नहीं लिया 
गया है । इस पुस्तक का सम्यादन काथ मुभे सुनि श्चीजिनविजयज्ञी मदाराज्ञने सौपा 
हि रौर सम्य सप्रय पर आवश्यक निदशैन भी किये च । पुस्तक का यह खरूप उन्डं 
कीङक्रपासेबन सकाङडकै अत पव उनके प्रति हार्दिक कृतक्भाव ज्ञापित करता दहै । 
परिडत भी गंगाधरजी द्विवेदी श्रौर श्री लाधरूरामज्ी दधोड्िया ने श्रपनी हस्तलिखित 
्रतियां देकर मुके उपरत किया है, एतदर्थं उन का भार मानता हं । सन्द्भेसंकलन, 
प्रेखकापीलेवन पथं प्राग्रूप संशोधन म मेरे सुष्टद्‌ श्रीमह्लच्मीनारायणजी गोखामी 
श्नौर श्रीमदन शर्मा ““खुधाकर” ने यथे खहयोग दिया है तदर्थं इन दोनों बन्धु्रों को 
अकृत्त्रिम धन्यवाद्‌ अरपित करता हं । 


आशा दहै, यह पुस्तक अद्धालुभ्रों एवं साहिव्यान्वेषण्रसिकों के कु काम 
आएगी । 


ऋषिपञ्चमी, २०१७ वि* प्रणतिपरशायण- 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, गोपालनारायश 
जोधपुर । 


क 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


क ---- त गक ~ => ~ >> ` 


् [1 


संख्या 


¶ 
र्‌ 
३ 
४ 
&. 
६, 
७ 
त 
ई 


न्ते 


\ ¢ 6 
१२, 
१३. 
१४, 
१९. 
१६. 
१७. 
१८, 
१६. 
द9, 
२१. 


\ 2. 


९३, 








सन्दभ-ग्रन्थ-नामावली 


संख्या नाम 


नाम 


, श्रश्निपुराणम्‌ 

व ्रथर्व॑वेदः 
 श्रमरकोषः 

, भार्य विद्यासुधाकरः 


्राह्धिककर्मसूत्रावलिः 


ऋग्वेदः 


, एशियारिक सोसायटी, बङ्गाल का सूचीपत्र 
, एेतरेय श्रारख्यकम्‌ 

, कठोपनिषत्‌ 

, कालौतन्त्रम्‌ 


कुलार्णं वतन्त्रम्‌ 
कूम॑पुराणम्‌ 
कैटलागस्‌ कैटलागरम्‌, भाग १, 
कौषीतकी उपनिषत्‌ 
गायनच्रीतन्त्रम्‌ 
जैमिनीय उपनिषत्‌ 
तार्ड्यब्राह्यणम्‌ 
तैत्तिरीयव्रःह्यणम्‌ 
दक्तिणामूरतिंसंहिता 
निघण्टुमातृका 
नीलसरस्वतीतन्त्रम्‌ 
पच्चविंश ब्राह्मणम्‌ 
पिङ्गलामतम्‌ 


| 
। 


। २४, 
२९६. 
२६. 
२७, 
२८, 
२६. 
३०, 
३१, 
३२, 
३३. 
2३४, 
३९. 
३8३. 
३७, 
३२८. 
३३. 
9, 
४१, 
७४२, 
४३. 
४४, 
४९, 


्हदारस्यकोपनिषत्‌ 

भगवद्‌गीता 

मद्रास लायत्रेरी केटलाग भाग ३ 

महाभारतम्‌ | 
महातन्त्रार्णवः 

माकंर्डेयपुराणम्‌ 

रुद्रयामलतन्त्रम्‌ 

लघुसप्तशतीस्तोश्रम्‌ 

व्याकरणमहाभाष्यम्‌ 

वाचस्पत्यम्‌ 

वायुपुराणम्‌ 

विष्णुपुराणम्‌ 

शतपथव्राह्मणम्‌ ` 

शारदातिलकम्‌ 

षडरविंशब्राह्मणम्‌ 

सरस्वतीकणठाभरणम्‌ रत्नदरपंणव्यास्यायुतम्‌ 
सरस्वतीभवन पुस्तकालय, उदयपुर का सुचौप्र 
सारसं ग्रहः 
सिंहसिद्धान्तसिन्धुः 
सौन्दर्यलहरी 
हलायुधकोषः 
्रिपुराभारती लघुस्तवः 


























‡ 
1 








4५५५-२ 






4 = 1-1-9१ #न१+५०४. 


, 
# 
4-34-5 


(1 8... 












+>. 





न्क्व" कत 





-~--4-+- {~ +य 


~+ 41. -- ~~ 


11141 
क्न 154 44 

अ= -2+: ११ 
4.41 1295 





3 11 । +-: + ‡ 119 ~ पु >~ ;4-3 । 1४: 
{ क +~: द. -{4- 4: ‡ 


~~~ = = ४ ४35 ~ ० 





श 
| , तै । ॥ । | ष्य र न ङ्क | --अ {9 म ५ स | : : । 45 म { - ष 
4 कि :११ 
। | | 
| ३; 
कम | 
- $ 








# १ -1 
+ 44 


94; २109. 








किव 1 ११ 9 कतक 








४ । 
; । 





2००२21४ ।५।>।४ „४, 


।\ "2०५५९६९४ 4 -6 {1९44 2८५५ 


५ ॑ व~, न 


20६ 






0४२ ५०८ ५2 


 ; ९५6 प~ ध ८ 


चै 





| (त 2 ( ६ ८ ४ 


चः ¢ 
3 


22 ०9 ५० 64 ८4 (६4 {०६८2 
थ 


। वः ८6 0 ६८2४४ ध ध ७५०२४ 


व 111 थव्य - 
व्क वथ क ०८५०6२४ ऋ जक व 











~~~ 
अधध 


ए ~ १ २1 क? ३) 








श्रीः 


सकलागमाचायचक्रवत्तिशरीपरथ्वीघराचार्थ विरचितम्‌ 


भृवनेश्वरीमहास्तो्म्‌ 





ककिपद्यनामाविरचितभाष्यकिमूषितस्‌ 


श्रीगणेशाय नमः ` 


४.4 


ॐ चच्चन्मोक्तिकहेममण्डनयुता माताऽतिरक्ताम्बरा 
तन्वङ्गी नयनत्रयातिरुचिरा बालाकंवद्धास॒रा । 
या दिव्याङ्कुशपाशभूषितकरा देवी सदा भीतिहा 
चित्तश्था भुवनेश्वरी मवतु नः सेयं मदः ( दे ) सर्वदा ॥ १ ॥ 


कशंखणं विलोलङणएडलधरामापीनवक्तोरुहां 

युक्ताहारबिभूषणां .परिलसद्धम्मिल्लसन्म्चिकाम्‌ । 
लीलालोलितलोचनां शशिथ्ुखीमाबद्रकाश्चीसजं 

दीव्यन्ती शुबनेश्वरीमनुदिनं वन्दामहे मातरम्‌ | २ ॥ 


त्रय सताण्ुदन्यादिमहोर्िवेलाङलितस्य ` सकलेन्दरियमकरुणडलवत्‌ 'दुरवगाह- 
स्यानवरतप्रभूतीभवन्मोहमहाश्रमस्य संसारवारानिधेः प्रतरणाय सत्पोतमिव 
सकलस्म्पदामास्पदमिव यस्या; प्रसादमासाद्य चतुरचतुराननोऽप सगदो निखिल- 
निगमागमोदिताश्च विद्याः" सद्योऽ*ङ्ङुरया्रकाराम्भोजनाभिमिव" सम्भावनोचयतां 
करपवद्लीमिवाभिमतफलदानदन्तां रुचिरचरणसङ्क्रमणतःˆ करुणया वसन्धराम- 








१. पद्यस्यासख ख, ग. प्रत्योर्नेपलन्धिः । 

२, ग, सतां देन्यादिमोहो्िमालाकुल्लितस्य । ३. ग, सण्डल्चटुलदुरवगाहनस्य , 
४, ग, महामोहश्रमस्य । ‰. ख. चतुद॑शविधाः । ग. निखिलनिगमादिविद्याः । 

६. ग. समङ्छुरयाद्चकार । ७, ख. ग. तां जननीमिव । ८, ग. संक्रमणया । 























भुवनेश्वरीमदास्तो्रम्‌ 


भिसनाथयन्तीमिव चरणरणन्मणिमयमञ्जीरा 'वररशनोल्सतकिङ्धिणीकलक्राण' 
कलिता पिच्छला नावस्थितोद कबिम्बवद भासमाना "ममलयुक्ताफलप्रकरहारविभूषित- 
पीनोन्नतपयोधरं नवमधुकङकसमसुषमातिरस्कारकारिकरचरण कपोलयु गलप्रतिबिभ्बित- 
चारुचामीकरङुण्डलां * चश्चचन्द्रकलावतंपितशि रोद शं सफुरन्महामोल्िमाणिक्यविराज- 
मानां अुवनेशामभिवन्य' सकलागमाचायेचक्रय सिपृथ्वीधराचायैविरचितमदहास्तोत्रस्य 
यथाचाह ° बालग्रबोधिनी सकलविमलपददीपिकां टीकां विरचयामीति ` ॥' 


ठेदव्या कलयावतंसितशिरो विस्तारि नादाटपक 
तद्रूपं जननि स्मरामि परमं सन्माच्रभक तव । 
यच्चोदेति पराभिधा भगवती मासां हि तासां पदं 
पश्यन्तीमनलमध्यमा विहरति खरं च सा वैखरी । १ ॥ 


रदग्येति-हे जननि तव तत्‌ रूपं स्मरामि श्रहरहय * ध्यायामि, किम्भूरतं तव 
तदरूपं अवतंसितशिरः ्रवतंसितं शेखरीकृतं शिरो द्धी यस्य॒तत्‌ तथा । कया 
इन्दोरियं रदी तया द्व्या कलया । पनः सम्भूतं तव रूपं, विस्तारि विस्तारोऽ- 
सयास्तीति विस्तारि सर्वव्यापकमित्ययैः । एनः किम्भूतं ' नादात्मकं नादस्वरूप, 
उचचारणकाले नादवत्‌ । पुनः किम्भूतं परमं परा उक्छृष्टा म शोभा यस्य तत्‌ परभं 
्रृषटमित्यैः'` । पुनः किम्भूतं सन्मात्र सदभावरूपमिति यावत्‌ । श्रपरं किभ्भूतं 
एवः अद्वितीयम्‌ । ह विध्ेश्वरि* यत्र यस्मिन्‌ तव रूपे परामिधा परासंज्ञा'* बाणी 
उदेति उदयं प्राप्नोति किम्भूता बाणी ` भगवती षडेशव्ज्ञानवती भगोकंज्ञानमाहारस्य र 


ह वो दि कवक" यं रं ~= ~ प क या ऋक = "क > ग्यते -- ० मि 


१, ख, संनाथयमानामिव । २" ख. चरणरणन्मणिमयमञ्ञीरादिकसकलचरणाभर्य- 
मरिडितां । ग. रणन्मशिमयमङ्गीरादिचरणणभरणमणिडता | 

३. ख, पिप्पलदलान्तावस्थितोदकविन्दुवद्वभासमान । ग. पिच्छिलः" ` "` भासमानां । 

४. ख, नवबन्धूककुसुमसुषमातिरस्करी कलरवकपोतयुगलपरतिबिम्बितचारुचामीकरङुरुडल) 
ग, नलयन्भूककुसुमनिङुरम्बतिरस्कारकारिवरकपो लयुगलपतिनिम्बितचास्चामी करक \ 


४. ख,ग. भुवनेशानीमभिवन्य । &. ख, यथामति । 

७. श. प्रतिजानीते पद्मनाभपरखिडितष्टीकाकारः । 

८, ग, चिन्मात्रं । €. ख. अहं रहो। १०, ग. इन्दु सम्बन्धिन्या । 

११. ग, सन्मात्रं सत्तामात्रं नादात्मक उच्चारणकाले नादवत्‌ । 

१२. ग, परमसुक्कृष्टमिलयथंः । १३. ख. हे जननि । ५४. ग. तत्‌ संक्ञा। १९. सा 
१६. ग. भगोः भगो ज्ञानमित्यनेकाथे दशनात्‌ । 











प्रबोधिनीरीकासदहितम्‌ [३ 


इति चानेकाधेश्रवणात्‌ । पनः रिंविधा पराभिधा भासां हि तासां पदं, हि निध्ितं 
तत्‌ ताघां प्रसिद्धानां भाषां दीप्तीनां पदं स्थानं ततः पराभिधायाः पश्यती 
वाक्‌ विहरति पुनः पश्यंतीमनु पश्वान्मध्यमा वाग्‌ विहरति ततः स्वरं स्वेच्छया 
चा्टस्थानविशदीकृता सेति' सर्वप्रसिद्धा बेखरी वाग्‌ विहरति । अथ च मनोःपत्ते 
णंदव्या कलयाबत॑सितशिरो इति चन्द्राद्रौलुकारि ` लदयते । ततः विस्तारि प्रपञ्चो 
माया यस्याऽस्तीति ततः विस्तारि मायाबीजमिति निष्कृष्टाथेः । तदनु नादात्मकं 
नादशब्देनात्र बिन्दुरनुस्वारोऽभिधीयते तेन सहितमिति सानुस्वारं हमिति याधत्‌ । 


ग्रथ वैखयोः सातिशयं महिमानघुन्मीलयन्‌ श्रपरवृत्तमाह-- 


आदिक्लान्तविलासलाटसतया तासां तुरीयातु या 
क्रोडीक्रत्य जगत्‌त्रयं विजयते वेदादि विद्यामयी । 

तां वाचं मयि संप्रसादय सुधाकट्ोलकोलाहल- 
ीडाकणेनवणे नीयकवितासाञ्नाज्यसिद्धिपदाम्‌ ॥ २ ॥ 


आदीति-हे मातः सकलेश्वर, तु इति व्यवच्छेद तासां पूर्वोक्तानां परापश्यन्ती- 
मध्यमावैखरीलक्तणानां वाचां मध्ये तुरीया चतु वाक्‌ वैखरीलक्षणा सा जगत्‌- 
त्रयं अुवनत्रितयं * क्रोडीकृत्य अभिव्याप्य षरिजयते सर्वेत्कर्बेण वर्च॑ते | कया 
कुत्वा श्रादिक्तान्तविलासललालसतया आ्रदयः श्रकारादयः क्तान्ता; क्षकारान्ताः 
ये बणस्तेषं यो विल्लासो विलपनं तस्य या लालसता उच्ारणविशेषः तया 
आदिक्तातवरिलातलालसतया विश्वमखिलमभिव्याप्य वत्तेत इत्यथे; । किम्भूता सा 
तुरीया ( वैख ) री, बेदादिविद्यामयी वेदादयो या विद्याः ताः खरूपं यस्याः सा 
तथा, हे जननि तां तुरीयां वैखरी * वाचं मयि बिषये सम्प्रपादय सम्यक्‌ प्रसादं 
विधाय उत्पादय । किम्भूतां वाचं सुधाकन्नोल कोलाहलक्रोडाकणं नवणनीयकबिता- 
साग्राज्यपि द्विप्रदां सुधायाः पीयुषस्य ये कल्नाला लय स्तेषां यः कोलाहलः कलरवः 
तस्य या क्रीडा खेलनं तस्याः यदाकणशनं तद्रद्रणनीया स्तुत्या या कषिता तस्याः 
या साग्राञ्यिद्िः स्वच्छन्द विहारिणी सिद्विस्तां प्रकर्षेण ददातीति तथा ताम्‌ ।॥२॥ 


१, ख, सती, ग, चेति| २, ख, ग, चन्द्राचुकारि चालिख्यते । ३. ग, च| 
४, ख, भुवनत्रयं | &, ख, वेखरीलक्षणां । ६, ग, स्वच्छन्दा विहारिणां सिद्धिः । 
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8 | भुवनेश्वरीमहास्तोत्रम्‌ 


्रथेदानीं विशिष्टवाग्भवध्य महिमानमाह- 
करपादौ कभ्लास्नोऽपि कलया विद्धः कयाचित्‌ किल 
त्वां ध्यात्वाऽङ्कुरयाञ्चकार चतुरो वेदाश्च विद्याश्च ताः ¦ 
तन्भातलेलिते प्रसीद सरलं सारस्वतं देहि मे 
यस्यामोदसुदीरयन्ति पुलकरन्तगेता देवताः ॥ २३ ॥ 


कर्पादाविति-हे मातः जननि किल इति सत्ये ' कल्पादौ सुष्टेरादौ कमला- 
सनोपि ब्रह्मापि तां ध्यात्ला चतुरो वेदान्‌ पुनश्च ताः बिदयाश्तुदंश अङुरयाज्चकार 
प्रकटीकृतवान्‌ किम्भूतः कमलाक्तनोपि ` निश्चयेन कयाचित्‌ कलया विद्धः स्यूतः 
पुनः किम्भूतः; वा चतुर इति ब्रह्मणो विशेषणम्‌ । हे मातः ततः कारणात्‌ 
त्वं प्रपीद प्रसादं रु मे मह्य सरलं सारखतं देहि, सश्र रश्च रश सर्वो दन्द 
विभाषयेकतदिति एतैव शैः सहितमिति याबत्‌ अथवा सरलमिति श्राञ्लं केवलं 
वागभवमेव एकाररूपमित्यथेः । हे ललिते एतन्महिमानं बाग्भवरूपं मनुं मि प्रसारयेति 
्राथेना । अपरं, हे विश्वेश्वरि यस्य बाग्भवामोदं ` यस्यामोदञुदीरयम्ति पुलकैरन्तगेता 
देवता यस्य बाग्भवस्य आमोदं मिमान अन्तमध्ये स्थिता देवता शआ्रात्माप्रभतय 
उदीरयन्ति कैः पुलकः रोमान्नेरिति यावत्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रथ भगवत्या बीजांतरध्याने फलमाह- 
मातर्देह भृतामहो धृतिमयी नादेकरेखामयी 
सात्वं पणमयी हृताशनमयी बिन्दुप्रतिषछठामयी। 
तेन त्वां खुवनेश्वरीं बिजयिनी ध्यायामि जायां बिभो 
सत्वत्कारुण्यविकाङ्ा (सि) पुण्यमतयः खेलन्तु मे सूक्तयः ।४। 


मातरिति- अरहो इति सम्बोधने हे मातः सा तवं देहभृतां शरीरिण एवं विधा बचय- 
म्ाणलक्षणा वत्तसे तेन कारणेन विभोमंहादेवस्य ' जायां ङटुम्बिनीं सुवनेश्वरीं ध्यायामि । 
्िम्भूतां तवां विजयिनीं विजयनशीलां अत एव मे मम ॒सक्तयः शोभना वाचः 


खेलन्तु नवनवगयपद्यकरणोधमे' दीव्यन्तु । किम्भृताः सृक्तयः ववत्कारुएय- 


१, ख. सखलयं। २. ख. मे मच्च सरलं सारस्वतं देहि सरलं अथोवगममाधुयोदिग]णविशिष्टं 
न तु वेषम्यादयुपहतं । ३. ख, सम्बोधनं । ४. ख, विभोः श्रीमहादेवस्य । 

९, ख, नवनवाः गद्यपथ्यमय्यः मे सूक्यः खेलन्तु विलसन्त्वि्यथंः, नवनवगद्यपद्यसधः- 
कररोमा । 





' "= "क्क 


^, +) 











परबोधिनीरीकासहितम्‌ [ ५ 


विकापिपुएयमतयः त्वत्‌रुए्येन त्वत्करुणया बिकाशिनी* प्रगशशीला 
उन्मीलयन्ती ` पुण्या पवित्रा मतियासां तास्तथा । किम्भूता त्वं धृतिमयीः धरृतिरेकार- 
स्तन्मयी › श्रपरं किम्भूता खं नादेकरेखामयी नादशब्देनात्र उकारो शृ्यते* तस्य 
एका रेखा चन्द्रकला तन्मयो, पुनः किम्भूता प्राणमयी प्राणो हकारस्तन्मयी, पुनः 
किम्भूता हुताशनमयौ हुताशनो रेफस्तन्मयी, पुनः किम्भृता विन्दु्तिष्ठामयी बिन्दु 
रनुस्वारस्तस्य प्रतिष्ठा आरोपशं तन्मयी हं इति भवति मनु; । इह ध्रतिमयीव्यादिषु 
सवं विशेषणेषु ° स्वरूपार्ये मयडविधाथाभिधानम्‌ ।। ४ ॥ 
अथेदानीं यन्त्रोद्धारमाह- 
त्वामभ्वत्थद लाचुकारसधुरामाधारबद्धोदरां 
संसवे सुवनेश्वरीमनुदिनं बाग्देवतामेव ताम्‌ । 


तन्मे शारदकौखुदीपरिचियामोदं सुधासागर." 
स्वेरोज्नागरवीविविभ्रमजितो दीव्यन्तु दिव्या शिरः ५॥ 


त्वामिति-हे जननि ! अनुदिनं दिनं दिनं अनुल चयी ' ° तां त्वां वाग्देवतामेव 
सवनेश्रीं संसेवे सम्यगाराधयामि । ततःकारणात्‌ मे मम दिव्यः गिरो बाएयः 
दीव्यन्तु क्रीडन्तु । क्िम्भूता गिरः शारदकौमदीपरिचरामोदं ( परिचयोदश्चत्‌ ) 
सुधासागरस्वेरोजल्ागरवीचिविश्रमनितः शरदि भवा शारदी, शारदी चासौ कोयुदी च 
शारदकोयुदी इत्यत्र दिया; पवद्धापितपुस्कादिति पूंवद्धावे पूर्वपदस्य लोपः” 
तस्यायं परिचयः परिदिशंनं ` तेन उदच्नदुदरेलीभवत्‌ '* सुधातागरः पीयुषवारि- 
धिस्तस्य स्वैरं ॑ स्वेच्छया या उज्ागराः शब्दायमाना वीचयो लहष॑स्तासां 
यो विभ्रमो व्िलासस्तं जयन्तीति तथा किम्भृतां तवां शरश्वत्यदलालुकारमधुर 
अश्वत्यदलानुकारेण पिप्यलदलसदशतया मधुरां त्रिकोशमधुरा 'मित्य्ैः । आधार- 
वद्धोदर आधरे'* षट्कोणेन बद्धोदरां रचितनिलयां एतावता पूर्व प्रिकोणमालिख्य 








ख. विकाशी। २. ग, उन्मीलन्ती। ३. ख तिधौरणावतीवुद्धिस्तन्मयी । 

. ग, एतिरीकारस्तन्मयी । £. ख, नादशब्देन अनुस्वारो विधीयते, ग. रओरोकारो विधीयते । 
. ख, तिमय्यादिविशेषणेषु मयडविधानं तत्तन्मयत्वन्ञापनार्थ॑म्‌ । ७. ख. यन्श्रोद्धार णमाह । 
. ग, बद्धोद्रीं । ६, ख. ग. परिचयोदअत्सुधासागर । १०, ख. दिनंदिनमदु लंभीच्लय । 

ख. तस्या यः परिचयो दृशेनम्‌ । २, ख. यः। १३. ख, मनोहरा, 

ग. त्रिकोणेन मनोहरामिलय्थः । १४. ख. ग. श्राधारेण । 
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६ | भुवनेश्वरीमहास्तोत्नम्‌ 


ततः षटकोणं विधाय तस्यानु पश्चादिनं अष्प्रहरमानतया' अष्टदलकमलमिति 
संकेतितं भवतिः तत वाङ्मयं ` बीजं चन्द्रकलानुस्वारसहितं तन्मध्ये विलिखेदिति 
यन्त्रोद्रारबिधिः ॥ ५ ॥ 
अथेदानीं परमेश्चयो ध्यानमाह-- 
लेखप्रस्तुतवेद्यवस्तुसुरभिश्रीपुस्तकोत्तसितो 
मातः खस्तिक्रुदस्तु मे तव करो वामोऽभिरामः भरिया । 
सद्या विदृरुमकन्दलीसरलतासन्दोहसान्द्राऽङ्गुलि- 
खेद्रां बोधमर्यी दधत्‌ तद परोप्यास्ताम्पास्तश्रमः ॥ ३ ॥ 


लेखेति-हे मातः तव वामकरो मे मम स्वस्तिकरदस्तु शभकरो * भवतु । किंम्भूतो 
वामकरः लेखप्रस्तुतवेवस्तुसुरभिश्रीपुस्तकोत्तंसितः लेखेन यस््रस्तुतवेदयं प्रस्तुतज्ञाप्यं 
वस्तु तत्‌प्रतिपादकं॑सुरमिश्चिया* मनोहरकान्त्या सहितं यतपुस्तकं तेनोत्तंसितो 
मणिडितःˆ । पुनः किम्भूतः, श्रिया अभिरामः शोभया मनोहरः तदपरो ददिणकरः 
सचस्तत्कालमेव मे मम अरपास्तभ्रमः आस्तां निराङ्कतभ्रान्तिभवतु । किं कुवन्‌ 
बोधमयीं सद्र दधत्‌ । पुनः किम्भूतः बिदरुमकन्दलीसन्दोहसा्द्रागुलिः विदरुम- 
कन्दर्याः प्रबाललतायाः सरलतासं दोहः प्राञ्ञलता बिलासस्तद्रत्‌ सान्द्रा मनोहरा ` ` 
द॑गुलयो यस्य सः तथा इति द्रयोरपिं विशेषणम्‌ । ६ || 


अथ भगवत्याः कृपामववीकषणेन प्राथन्नाह ' ' - 
मातः पानकजालसूलदलनकीडकटोरा दशः 
कारण्याम्रतकोम लास्तव मयि रफूल्न्तु सिद्ध्यून्िताः । 
आभिः स्वाभिमतप्रबन्धलदीसाङ्ूतकोतुदला- 
ऽश्रान्त'-खान्तचतुशेखोवितणणोद्‌ गारां करिष्ये गिरम्‌ ।॥५७॥ 
मातरिति-ह मातः तव दृशो दृष्टयो मयि (मम) विषये स्फृजन्तु उल्नसन्तु । किम्भूताः 
दृशः पातकजालमृलदलनक्रीडाकटठोराः पातकानां जालं समूहः तस्य मूलं कन्दः 


१. ग. श्रष्प्रहरमापाततया । २, ख, संभवति । ३, ख. वाग्भवं । 

४. ख, सान्द्राऽङ्गुली 1 ६. ग. शुभकारको । ६. ख. यस्प्स्तृतं वेय ज्ञाप्य । 
७. ख, तेन यत्सुरभिः सौगन्ध्यं तद्रूपा या श्रीष्तया । ८. ग. सहितः । 

8. ख, शोभामनोहरः । ५०, ख. प्राञ्चलिविलासस्तेन सान्द्रा: संहता श्रंगुलयो । 
११. ख, ग, कृपाभरवीक्षणं संप्ार्थयज्नाह 1 १२. ग, कौतूहलाऽ क्रान्तः" ` । 
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प्रबोधिनीटीकासदहितम्‌ [ ७ 


तस्य दहने विदारणे क्रीडया लीलया कठोराः, पुनः िम्भूताः कारुण्यामृतकोमलाः 
कारुण्यं करुणा तदेवाऽगतं तेन कोमलाःˆ । पुनः सिःध्यू्निताः सिद्ध्या ऊर्जिता 

रिताः” किम्भूतां गिरं स्वाभिमतप्रबन्धलहरीसाकूतकौतूहलाभरान्तस्वान्तचतुर्ंखो- 
चितगुणोदगारां स्वस्य आत्मन अभिमत अभिलषितो यः प्रबन्धो गद्यपद्यादिः" 

तस्य या लहरी स्फुरणा तस्याः यत्‌ साङ्कूतकोतृहलं सामिप्रायकोतुकं तत्र आभ्रान्तं' 
रिलष्टं शचि यत्‌ स्परान्तं मनः तेन चतुमंखस्येव ब्रह्मण इव उचितः सद्शो गुणाना- 
मुदगारो * यस्याः सा तथा ताम्‌ । ७ । 


इदानीं भगवत्याः यजनविधानमा- 


त्वामाघारचतुदं लाम्बुजगतां वाग्ीजगम यज्ञ 
प्रत्यान्रत्तिभरादिभः कुसुमितां मायालताघुन्नताम्‌ । 

चूडामूलपवित्रपच्रकमलयपरह्लालखलतसुधा- 
कल्टोलाकुखचक्रचङ्करमचमत्कारैकलोकोत्तराम्‌ ।। ८ ॥ 


त्वामिति-हे जननि ! तां वाग्बीजगर्भे एेकारमध्ये मायालतां हीकारवल्लीं यजे 
पूजयामि किम्भूतां मायालतां आधारचतुदलाम्बुजगतां आधारचक्रमेव चतु्दलाम्बुजं 
चतुद लकमलं तत्रगतां स्थितां, पुनः किम्भूतां उन्नतां पुनः किम्भूतां आदिभिर- 
कारादिभिवैर्शेः सुमिता पुष्पितां श्न्यापि लता उद्धता सती पुष्पिता भवति । 
किम्भूतः आदिभिः प्रतयावृत्तिभिः एकं एकं प्रति आसमन्ताद्‌ भावेन वृत्तिवर्तनं येषां 
ते प्रत्यावृत्तयस्तेस्तथा । अथवा आदिभिरकारादिभिः चपर्मन्तैः प्रत्यावरत्तिमिः लोम- 
प्रतिलोममिवर्णेः इखमितां परमशोभान्विताभित्यर्थः । यथा हीश्रंहींत्रां 
इत्येवमादयः चपर्यन्ता `“ वर्णाः स्वयमृहनीयाः । प्रतिलोमतो यथाहं तं हीं लं 
ही सं इत्यादि, पनः किम्भूतां मायालतां चूडामूलपवित्रपत्रकमलग्रह्धोलखेलत्‌- 
सुधाकल्नोलाकुलचक्रचङ्क्रमचमत्रेकलोकोत्तरां चूडामृले ब्रह्मरन्धे यत्‌ पवित्र 
पत्रकमलं बिमलसहस्दलपङ्कजं तत्र यः प्रह्णोलखेलत्सुधाकल्लोलः चपलतरं खेलन्ती 


„ पीयूषं । २.ख. श, गृदुलाः। ३. ख. ग. तव श्राराधनेन। 

, ग, हे सुरेश्वरि श्राभिरं म्िरहं गिरं वाणीं करिष्ये वाचं प्रकटयिष्यामि । 

. ग. ग्यपद्यादिमयः । ६, ग. श्राक्रान्तं । ७, ग, उद्‌वमनं घन्रकटनं यत्र 
, ग, संध्ितां । 8. ख, ग, उच्चैर्गतां। १०, ख, सपर्यन्ताः । 
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८ ] भुवनेभ्वरीमहास्तो्म्‌ 


पीगूषलहरी नालं यत्‌ चक्राकारत्वात्‌ चक्रं पत्रसमूहः तस्य यः चडस्रमचमत्कारो 
विलोकनचमत्करणं ' तेन लोकोत्तरां अनिर्वचनीयम्‌ | ८ ॥ 


इदानीं परमेश्चयां आराधनेन फलमाह- 


सोऽहं त्वत्कसरुणाकटाच्तशरणः पञ्चाध्वसचारतः 
भत्याहृत्य मनो वसामि रसना रङ्ग ममालिङ्गतु । 
श्रीसवेज्ञवि भूषणीकरूतकलानिष्यन्दमानास्त- 
स्वच्छृन्दस्फटिकद्रिसान्द्रितिपयः शोभावती भारती | ६ ॥ 


सोऽहमिति-हे मातः सोऽहं तव सेवकः तल्करुणाकटाहशरणः सन्‌ तव दयापाङ्ग- 
बीक्तणशरणः सन्‌ वसामि तिष्ठामि § कृत्वा मनः चिन्त प्रत्याहत्य (निर्य) कस्मात्‌ 
पञ्चाध्वसंचारतः प्राणादीनां पञ्चानामपि वायूनां पञचाध्वकष॑चारणात्‌ * पञ्चमारगसं- 
क्रमणात्‌ । यत्न च वातसंचरणं तत्र तत्र मनः संचरणमपि श्रयते अथवा पञ्चानां 
अध्वनां मागाणां गाणपत्य ेष्णवसौरशाक्तिकशाम्भवानां संचारतः संचरणात्‌” 
मनो नित्यं यतः त्वयि एव॒ वसामि अतःकारणात्‌ भारती अमररसना“ रङ्ग 
आलिङ्गतु आश्रयतु । किम्भूता भारती शरीपर्वजञविभूषणीकरतकलानिष्यन्दमानामृत- 
खच्छन्दस्फटिकाद्रिसान्दरितपयःशोमावती सकलदेवतावरिष्ट्वात्‌ श्रीशब्दस्य प्राक्‌ 
्रयोगः । श्रीसवेज्ञो महेशः" तस्य या पिभूषणीकृतकला'* ततो निष्यन्दमानं 
निस्सरत्‌ यदमतं पीयूषं च खच्छन्दो निराश्रयो निर्मलो यः स्फटिकाद्िः स च 
ताभ्य सान्दरितं बहुलीकृत यत्ययो दुग्धं एतेषामेकत्रकरणे यादृशी शोभा भा भवति 
तादृश्येव विद्यते यस्याः सा तथा अथग श्रीसवंञस्य महेश्वरस्य विभूषसीकृतङलायाः 
चन्द्रकलायाः निष्यन्दमानागृतेन खच्छन्दस्फटिकाद्रेः निर्मलस्फटिकपर्वतस्य सान्दितं 
बहुलीकृतं यत्पयो नीरं तद्त्‌ शोभा यस्याः सा तथा, युक्तोऽयमथेः । यतशनद्र- 
रणाः पीयुषं वपन्ति" तदशेनेन च स्फटिकाद््रवति तदुभयमेकीभूय तदत 
शोभते तवत्‌ सेति पिरिडिताथः ॥ & ॥ 





३. ख. विलोमजं चमत्करणं; ग. विलोपनचमस्करणं । २. ख, ग, दयालुता । 

३. ग. आष्मनां । ४. ख. तस्मात्‌ । ‰, ख. गणपति । ६, ख, शाक्त । 
७. ख. मनोनिष्ठवायुः। म. ख. ग, सरस्वती मम रसना । ६. ख. महेश्वरः 
१०. ग, चन्द्रकला । $१. यतश्वन्द्रकिरणानां पीयूषं वर्तते । 
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इदानीं भगवत्या बीजजपस्य प्रकारान्तरमाह- 
मातमातृकया विदर्भितमिदं ग ौकरतानाहत- 
स्वच्छुन्दध्वनिपेयमध्वनि रतं चन्द्राकंनिद्रागिरौ । 
संसेवे विपरीतशीतिरचनोाच्चारादकारावधि 
स्वाधीनाशतसिन्धुबन्धुरमहो मायामयं ते महः ॥ १०॥ 
मातरिति-शरहो इति सम्बोधने हे मातः ते तव इदं मायामयं महो ज्योतिः संसेवे 
सम्यगाराधयामिः । किम्भूतं मायामयं महः गर्भी तानाहतस्वच्येन्दष्वनि- 
पेयं गर्मीकृत इति श्रगर्भो गरम; कृतः इति गभींकृतः यः शअननाहतध्वनिः* शअनाहतः 
स्वेच्छयोत्पन्नोऽनाहतः* तेन पेयं, दृश्यं पुनः किम्भूतं मायामयं चन्द्राकनिद्रागिरौ 
अध्वनि रतं चन्दराकयोः श्वाषोच्छापयो्निद्राविगतव्यापारः तस्यागिरिखि गिरिः 
तस्मिन्‌ चन्द्राकनिद्रागिरौ एव अध्वनि स्वाधिष्ठानचकग रतं श्राधितं पुनः किम्भूतं 
मायामयं महः मातृकया विदर्भितं मातृकया च गुम्फित" यथारे हीं अरेहीं ञं 
इत्यादि" चपयनतं जञेयं, अपरं किम्भृतं मायामयं महः स्वाधीनामृतसिंधुवंधुरं स्वाधीनः 
स्वस्य वश्य; यः अमृतसिन्धुः सागरः तद्त्‌ बन्धुरं मनोहरं अभिमतफलदमित्य्थः । 
पुनः किंविशिष्टं बिपरीतरीतिरचनोचारादकारवधि विपरीते रीतिरचनायाः मातृकाया 
उच्चारणात्‌ अकारावधि यथा हीं रे दही दहं रहीं यं* इत्यकारावधि 
स्वयमूहनीयम्‌ ।१०॥ 
अथेदानीं परमश्वयां बीजाराधनेन यत्फलं भवति तदाह-- 
तस्मान्नन्दनचारुचन्दनतरुच्छायासु पुष्पासव- 
सवैरास्वादनमोदमानमनसासुदामवामश्चवाम । 
वीणा भ ्कितरङ्गितस्वरचमत्कारोपि सारोभ्मितो 
येन स्यादिह देहि मे तदभितः सचारि सारस्वतम्‌ । ११॥ 
तस्मादिति-हे मातः तस्मात्‌ तव मसः“ सेवनात्‌ ` इह अस्मिन्‌ लोके मह सारसतं' ˆ 
देहि समपय । भिम्भूतं अभितः संचारि स्वेतः प्रसरणशीलं अपि निधितं 





१. ग, ध्यायामि । २, ख, ग, स्वच्छुन्द्ध्वनिः। ३, ख. ग. श्ननाहतः स्वेच्छयोत्पन्नो 
नादः । ४, ग. मातृकयाऽवगुर्फितिं । «. ख. रद्यीडंदें हवी ई इ्यादि। 
8. ख. विप्रीतरीविरचनायाम्‌, ग. विपरीतिरिति रचनाया मातृकायाः । 
० ख.णदीतंदेहीदहंप्‌हीसंरेदहयींषंर्‌ हीं शं इलयकारावधि स्वयमूहनीयम्‌ । 
८. ख, महः । ६. ख. संसेवनात्‌; ग, सेवनाविहारि सज्लोके । १०, ख. मशसारस्वतम्‌ । 
ग्‌ 
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येन सारस्वतेन सारोज्ितः स्यात्‌ गतसत्स्रो भवेत्‌ नीरसः स्यात्‌, कोऽसौ, बीणा- 
भङ्धितरङ्कितस्रचमत्कारः वीणा प्रसिद्धा तस्याः या भङ्गिः तन्त्रीरचनाविशेष; तया 
तरङ्कितः उन्नादितोऽभित उत्पादितो" यः स्वराणां निषादादीनां चमत्कारः चमत्करणं 
स नीरस इति सम्बन्धः, कासां उदामवामभ्रुवां अमखरसुन्दरीणां किंल्न्तणानां 
वामश्चवां नन्दनचासुचन्दनतरच्छायासु पुष्पा्तवस्वेरास्वादनमोदमानमनसां नन्दने 
वने ये चारुचन्दनतरवः मनोहस्चन्दनवृक्ञाः तेषां ल्ायासु विषये पुष्पाणामासवस्य ` 
मकरन्दश्य स्वैरं खेच्छया यदास्वादनं तेन मोदमानानि सहषाणि मनांधि यासां 
तास्तथा तासप्‌ ।॥ ११॥ 
इदानीं भगवत्या वच्यमाणणश्छोकेन बीजत्रयस्य स्थानान्याह - 
आधारे हृदये शिखापरिसरे संधाय मेधामयी _ 
त्रेधा बीजतनुखनूनकशख्णापीयूषकषल्छोलिनीम्‌ । 
त्वां मातजेपतो निरङ्कुःशनिजाद्रौताखतास्वादन- 
प्रज्ञाम्मश्चुल्कैः स्फुरन्तु पुरुकेरङ्गानि तुङ्गानि मे ॥ १२॥ 
आधार इति-हे मातः तां बीजत्तं ` जपतो मे मम अङ्गानि शरीरावयवाः तुङ्गानि 
उच्छ्वसितानि स्फुरन्तु उल्लसन्तु कैः पुलकः रोमहषः किं शर्वा उत्तरश्लोके 
बच्यमाशं बीजत्रयं एषु त्रिषु स्थानेषु त्रेधा संधाय विप्रकारमनुबध्य अनुबधनं 
विधाय, केषु केषु स्थानेषु आधारे आधारचक्रे, हृदये मानसे, शिखापरिसरे ब्रह्मरन्धे ।" 
किम्भूतैः पुलकैः निरंुशनिजा्रेतागृतास्वादनग्र्ञाम्भश्चुलुकैः निरंश मयोदारहितं 
निजस्य स्वस्य यत्‌ अद्र तामरतास्वादनं तत्र यत्‌ प्रज्ञाम्भो ज्ञानजलं तस्य चुलुकः 
किम्भूतां तां मेधामयी मेधाखरूपां पुनः किम्भूतां अनूनकरुणापीयूषकल्लोलिनीं 
अनूनमनवरतं* यत्‌ करुणापीयृषं दयाऽगरतं तस्य कल्नाला लयो विद्यन्ते यस्यां सा 
तथा ताम्‌ ॥ १२॥ | 
अथेदानीं बीजत्रयस्य ध्यानफलमाद-- 
वाणीबीजमिदं जपामि परम तत्कामराजाभिध 
मातः सान्तपरं विसगे साह्तौकारातस्तरं तेन मे । 


१, ख, उत्थापितो । २, ख. श्रासचस्तस्य । ३, ख. ध्यानमाह; ग, बीजत्रयध्यानस्य 
स्थानान्याह । ४, ख, ग. बीजतन्‌" । &. “संधाय सन्निधीकृत्य' इति “खः 
पुस्तके विशेषः । ६, ख, ग, श्रनूनं घनतरं । ७. ख. यत्‌ करुणापीयूषं तेन 
कञ्चोल्िनीं तरङ्गवतीमिलयथंः । 
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दीघोन्दोलितमौलिकीटलितमणिप्रारञ्धनीराजनै- 
धरिः पीतरसा निरन्तरमसौ वारज्ञम्भतामद्‌खुता ।॥ १३॥ 


वाणीति-हे मातः सर्वेशचरि ' तेन कारणेन मे मम असौ श्रदञुता वाक्‌ निरन्तर 
सततं उज्जेम्भतां प्रसरतु, कथं येन कारणेन इदं वाणीबीजं एँंकाररूपं आधारचक्र 
अहं जपामि । ततोऽपि कामराजं ्ीकाररूपं हृदये जपामि । ततः सन्तपरं स एब 
भरन्तः अन्तभूतः पर उत्कृष्टो यस्य तत्‌ सान्तरं । पुनः किभ्भृतं विसर्गसहितौकारोत्तर 
विसर्गेण सहितं श्रौकारोत्तरो यस्य तत्‌ विसर्गसहितौकारोत्तरं सौ इति शक्तिबीजं 
ब्रह्मरन्ध्र शेव जपामि अथवा सान्तपरमित्यत्र बीजविशोषाधाने° क्रियमाणे हि एवं" 
समास्घटना । अन्तःशब्देनात्र हकारो लभ्यते सकारानुपङ्गित्वात्‌ अत्र तावत्‌ हकारात्‌ 
पर; सकारः अन्तात्‌ इकारान्तात्‌ परोऽग्रे यस्य बीजस्य तत्सान्तपरं विसर्गसहितौ- 
कारोत्तरं । दोरिति रूपं शक्गिवीजं वा । किं विशिष्टा वाक्‌ धीरः पीतरसा 
वधेरा्ठादितरसा किम्भूतः धीरः दीर्षान्दोलितमौलिकीलितमणिप्रारम्धनीराजनैः 
दषं यथा भवति तधा आन्दोलितेषु मौलिषु कीलिता; आरोपिता; मणयः तैर 
शररन्धा नीराजना येः ते तथा तैः । किम्भृतं बीजत्रयं परमं उल्छृष्टा मा शोभा यस्य 
तत्परमं अथवा परायाः पराभिधायाः वाण्याः मा शोभा यस्य तत्परममिति बाणी- 
बीजविशेषणमेव ।॥ १३ ॥ 


अथ भगवत्याः सफलं दरिंणयुजध्यानमाह-- 
चूडाचन्द्रकलानिरन्तरग लत्पीयूषचिन्दुभिया 
सन्देहोचितमच्सूच्रवलयं या विञ्रती निभेरम्‌ । 
अन्तमन््र मयं स्वमेव जपसि प्रत्य्ष्र्यक्षरं 
सा त्वं दक्तिणपाणिनाम्ब वितर श्रेयांसि भूयांि मे।१४॥ 


चृडति-हे अम्बर ! सा तं उक्तरूपा दक्तिणएपाणिना‹ भूयांसि भ्रेयांसि वितर उत्पा- 
दय” । या तं निर्भरं सुन्दरं स्फटिकमणिषभृतं ˆ घ्ू्रवलयं बिभ्रती सती अन्तर्मध्ये 
खमेव आत्मीयमेव मन्त्रमयं अक्षरं नपसि, 9 लक्षणमक्रं' प्रत्यचवृत्ति अचं अक्तं भरति 
१, ग, सकलेश्वरि । २, ख. यथा सौरिति! ३. ग. बीजविशेषोपधाने । 
४. ख, सा एव समासघटना । ५. ख. ग. परोक्छृष्टा । ६. ख. मे मद्यं इति विशेषः । 
७. ख. देहीत्यथंः। ८, ख. स्फटिकमणिसदशं तं । ६, ख, किम्भूतमन्तरं । 
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ृतिवैत्तनं यस्य तत्‌ तथा । श्रथवा प्रत्यक्ता वृत्तियंस्य तत्‌ प्रत्यक्ृत्ति ' किम्भूतमन्ञ- 
घूत्रवलयं चूडाचन्द्रकलानिरन्तरगलत्पीयुषविन्दुश्रिया सन्देहोचितं चृडाचन्द्रकला 
शेखरीभूता या चन्द्रकला तस्याः सकाशात्‌ निरन्तरं अविच्छिन्नं यथा भवति तथा 
गलन्तो ये पीयूपबिन्दवः तेषां या श्रीः शोभा तया सन्देहोचितं अतिश॒भ्रच्वात्‌ 
तदनुरूपं तत्पदशाशारमित्यथः ॥ १४ ॥ 


्रथेदानीं भगवत्या बामयुजध्यानमाह- 
बद्‌ध्वा खस्िकमासनं सितराचेच्देदावदातच्छवि- 
श्रेणीश्रीस्ु भगं भविष्णु सततं व्याजृम्म माणेऽम्बुजे । 
दीरयन्तीभराधिवामजाचुरूचिरं न्यस्तेन स्तेन तां 
नित्य पुस्तकधारणप्रणपिरनी सवे गिरामीश्वरीम्‌ ॥ १४॥ 


वध्दवेति-श्रहं नित्यं निरंतरं गिरामीश्वरीं सेवे समाराधयामि ', किम्भूतां गिरामीश्वरीं 
हस्तेन पुस्तकधारणग्रणयिनीं हस्तेन पाणिना पस्तकधारणे प्रणयः स्नेहो यस्याः सा 
तथा ताम्‌ । किम्भूतेन हस्तेन : अधि) बामजानु रुचिरं न्यस्तेन आरोपितेन क कता 
खस्तिकं खस्तकसं ज्ञं आसनं बद्ध्वा, िम्भूतमासनं सितरुचिच्छेदावदातच्छबिश्रीसुभगं 
सितरुचेः स्फटिकादेः यः छेदः भङ्गः तस्य या अवदातच्छविः उऽञ्वलता 
तस्याः या श्रेणी तस्याः या श्रीः शोभा तया सुभगं मनोहरं, पुनः किम्भूतं भविष्णु 
भधनशीलं पुनः किम्भूतां गिरामश्वरीं सततं व्याजुम्भमाणेऽम्बजे अधिदीव्यन्तींˆ 
अधिकशोभायुक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


श्रथेदानीं भगवत्या ` ° ध्यानस्य विशिष्टफलमाह- 
तन्मे विश्वपथीनपीनविलसनिःसीमसारस्वत- ` 
सरोतोवीचेविचिच्र मङ्ख भगा विश्नाजतां भारती । 
यामाकण्यं विघूणंमानमनसः पेद्खोखितैमौरिभि- 
मीलद्धिनेयनाश्चटैः सुमनसो निन्देयुरिन्वोःकलाम्‌ ` ' ॥१६॥ 





१, ख. तत्‌ तथा। २. ख. तत्‌ सदशमिल्यथंः । ३. ख, व्याजुम्भमाणे सुने । 

४, ग, वाचामधिदेवतां वागीश्वरीं । &, ख. सम्यक्‌ ्राराधयामि । ई. ख, भ्रेणी । 
७. ख, उञञ्वललतरकान्तिः ग. उञज्वलतरकान्तिपक्तिः। ८. ख. दीन्यंतीं | 

६. ख. तद्‌ युक्तां! १०, ख,ग, परमेश्वयौः। ११. ग. कलाः । 











ब ` [ १३ 


तन्म इति-हे मातः तत्‌ एवंबिधात्‌ तव ध्यानात्‌ ' मे मम भारती विभ्राजतां शोभतां, 
किम्भूता भारती विश्वपथीनपीनविलसन्निस्पीमस्रारखतस्रोतोषी चिविचित्रभङ्गिसुभगा 
विश्वपथं व्याप्नोतीति विश्चपथीनं यत्‌ सवैव्यापकं पीनं प्रदं विलसत्‌ क्रीडयुङ्ग निस्सीम 
सीमारहितं यत्‌ सरखत्याः इदं सारखतं सरोतः प्रवाह तस्य वीचीनां याश्ित्रा भङ्गयः 
शोभाः तदरत्‌ सुभगा मनोहरा । यां भारतीमाकण्ये सुमनसो देवाः दिद्रंसो वा 
इन्दोशवनद्रस्य कलां निन्देयुः । किम्भूताः सुमनसः विधृशंमानमनसः बिधृणंमानानि 
मनांपि येषां ते* तथा, कैः" नयनान्नलैः मीलद्धिः अपरं कैः कृत्वा मोलिभिमस्तकैः 
किम्भूतः तैः प्रेङ्एवोलिते; चापलितैः* अवधूनितेरित्यथैः । १६ । 


अथेदानीं परमेश्वया * बीजत्रयस्य प्रकारान्तरेण जपविधानमाह- 
आदौ वारभवमिन्दुबिन्दमधुरं भान्ते च कामात्मकं 
योगान्ते कषयोस्तृतयभितिं ते बीजच्रयं ध्यायता । 
साद्धे मातकया विलोमविषम° संधाय बन्धच्छिदा 
वाचान्तगेतया महेश्वरि मयां माच्राशतं जप्यते ।॥ १७ ॥ 


 आदाविति-हे जननि ! हे महेश्वरि ! अन्तगतया वाचा मया मात्राशतं जप्यते । 
किम्भूतेन मया इति अना प्रकारेण बीजत्रयं विल्लोमधिषमं ` यथा भवति तथा मातृकया 
सह सन्धाय अनुबध्य ध्यायता चिन्तयता, इतीति किं आदौ अकारादौ इन्दुषिन्दुमधुरं 
इन्दुशन्द्रकला बिन्दुरनुखारस्ताभ्यां मनोहरं ताभ्यां सहितं वाग्भवं बीजं ए इत्यथः, 
च पुनः भान्ते फकारान्ते कामात्मकं ्रीकारं “ तदनु कषयोर्योगान्ते क्षकारस्यान्तं 
तृतीयं शक्तिबीजं सौरिति त्थारेश्चआंंइठंञकछंकलेलृंषएंरे शं 
ग्र्ःकखंगंषंल्चंद्वंजंभंक्रींनंटंठंडंदटंणंतंथंदंधंनंषपंषफंवमें 
म॑यंरंलंवंशंषंहंढक्ं सोः । प्रतिलोमतो यथासौःक्ंल्हंसंषंशंवंलंरं 
यंमंभंवबंफपेनंधंदंयथंतंशंदंडंठंदटंज' क्रींमनंदचंङंषंगंखंक 
्रःअश्रोंश्रंरेैणएंलृलंकरुक्रंञउंइडओआंञ्रे। पुनः किं भूतेन मया 
बन्धच्छिदा बन्धः संसारः तं छिनत्तीति बन्धच्छित्‌ तेन तत्‌ तथा ॥ १७ ॥ 


१. ख. एवं विधोत्तमध्यानात्‌ । २. ख, विचिन्रा । ३, "ख पुस्तके नास्ति । 
४. श्राल्हादकराणि हर्षकराणि इति “ग. पुस्तके विशेषः । «. ख. तैः ६. ग, चालितः, 
७, ख. ग. भगवलयाः । ८. ख. ग, विषयं | €. ख, विषयं । १०,ख. ज्रीकाररूपं । 








१४ ] भुवनेश्वरीमहास्तो्म्‌ 


इदानीं भगवत्याराधनफलमाद- 
तत्सारखतसाव भौमपदवी सद्यो मम योततां 
| यन्राज्ञाविहितेमेहाकविकातैः स्फीतां गिरं चुम्बताम्‌ । । 
| चेन्रोन्मीलिंतकेलिकोकषिलकुहकारावतारालित- 
| श्लाघासिशित ` पञ्च मश्चुतिसमाहारोपि भारोपभः ॥ १८ ॥ 


ओ आ+) (भि क ~  - त्र ~ = `  # 


| तदिति-हे जननि ! तत्‌ कारणात्‌ सद्यः तकालं मम सारखतसारवैमौमपदवी द्योततां 
| अपीति निधितं यत्र यस्यां सावैमौमपदव्यां` गिरं चुम्बतां बाणीं शृण्वतां पुरुषाणां 
| एवं विधः श्रतिसमाहारोपि भारोपमः स्यात्‌, एवमिति कि चेत्रोन्मीलितकेलिकोकिल- 
कुहूकारावताराञ्जितश्छाघाक्षिश्चितपच्मश्रतिसमाहारः चैत्रे वसन्ते उन्भीलितकेलयो ये 
| कोकिलाः" तेषां ये कुहूकारावताराः तेः अशिता प्रप्रा या श्लाघा स्तुतिः तया 

। संचितो" वद्धितो यः पञ्चमश्रति्माहारः सोपि भाररूपोः भवति । किभ्भूतां गिरं 
महाकवरिशतैः स्फीतां प्रौटीकृतां किम्भूतेमहाकविशतेः आज्ञाविहितेः महाप्रबन्धे 

| ्रयादिच्छन्दसि यत्र गुरु्विलोक्यते तत्र गुरुरेव यत्र लघुर्विलोक्यते तत्र लघुरेवेति 

| या आज्ञा तया विहिताः प्रेरिताः* तेः ॥ १८ ॥ 


| इदानीं भगवत्या मन्त्रगभितं ध्यानान्तरमाह- 
वाग्बीजं सुवनेभ्वरी वद वदेत्युच्चाये वाग्वादिनी 
स्वाहा बणेकिरीणपातक भरा ध्यायामि नित्यां गिरम्‌ । 
वीणा" ˆ पुस्तकमन्सूु्रवलयं व्याजुम्भमर्भोरुहं | 
विश्राणामरुणां शुभिः करतलेरावि भंवद्विभ्रमाम्‌ ॥ १६ ॥ 


| 
वागिति-अहं नित्यां" वागीश्वरीं ध्यायामि किं कृखा इति उ्ाये इतीति शि 
वाग्बीजं एकारं युवनेश्वरीं `` हीकारं बद वद वाग्वादिनि ` स्वाहा इति । किभ्भूतां गिर 


¢ (~ ¢ + श्रि च्रेवि न 
वशंविशीशेपातकमभरां वर्शरिति मन्त्रात्रविशीर्णो दृरीकृतः पातकभरो यया सा तथा 
ताम्‌ । पुनः किम्भूतां गिरं करतलैश्वतुर्भिः पाणितलैः वीणां पुस्तकं अनत्रत्रवरयं 


क 











१, ख. ग, सञ्चित । २. ग, सारस्वतसावंभौमपदन्थां । ३, ख. शतां । 

४. ग. पुंस्कोकिलाः । ‰, ख, ग, सच्चितो । &. ख, भारोपमो । 

७, ख, विहितैः प्ररितिः। ८, ग, मन्त्रान्तगितं । &, ख, वाग्वादिनि । १०. ख, वीणां । 
११. ख. निल्यां गिरं । १२. "मायाबीजं इति “ख' प्रतौ विशेषः । १३. ख, वाग्वादिनि । 








प्रबोधिनीरीकासदहितम्‌ [ १५ 


अम्भोरुहं च बिभ्राणां दकिणाधःकरक्रमणात्र मन्तव्यम्‌ । अधोदकिशकरेण वीणां 
वामाधः करेण पस्तकं दकिणोदध्वेकरेण अकतशत्रं वामोदरध्वकरेणाम्भोरुहं दधाना, 
किम्भूतमम्भोरुहं व्याजुम्भं उत्फुन्नमित्यथः । किं विशिष्टैः करतलैः अरुणांश॒भिः 
रक्तकान्तिभिः ` पनः ज्िम्भूतां गिरं आविभवद्ि्रमां अवरिभवन्‌ प्रकटीभवन्‌ विभ्रमो 
विलाषो यस्याः सा तथा ताम्‌ । सुकरतया मन्त्रो यथारें हीं वद वद वाग्वादिनी 
खाहा ॥ १8 ॥ ` 

इदानीं भगवत्या जपध्यानतः फलमाह- 


तन्मातः कृपया तरङ्गयतरां विद्याधिपत्य मयि 
ज्योत्स्नासौर भचोरकीर्तिकषितासेव्येकरसिं हासनम्‌ । 
कालाज्ञादि 'शिवावसान भवनप्राग्भारङुक्षिभरि- 
प्रज्ञाम्भःपरिपाकपीवरपराऽनन्द परतिष्ठास्पदम्‌ ॥ २० ॥ 
तन्मातरिति-हे मातः तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ तर्नपध्यानतः मयि विषये विद्यानामा- 
धिपत्यं * तरङ्गयतरां अरयथं प्रकटय कया कृपया अनुकम्पया किम्भूतं विद्याधिपत्य 
ज्योत्स्नासोरभचौरशीसिकृवितसेव्यैकसिंहासनं ज्योत्स्ना चन्द्रिका तस्याः यत्सौरमभं 
मनोहरत्वं तस्य या चौरखत्‌ कोर्तिेवं विधा या कषिता एतावता चन्दिकासौन्दर्थपदशा- 
या कविता तया सेव्यं एकसिंहासनं यस्य तत्‌ तथा पुनः किभ्भृतं विद्याधिपत्यं 
कालाज्ञादि शिवावस्ानभवनप्राग्भारङुक्तिम सििज्ञाम्भःपरिपाकपीवरपराऽनन्दप्रतिष्ठास्पदं ' 
कालस्य ईश्वरस्य यदाज्ञाप्रारम्भः अभ्यासः ज्ञानं चेति आदिशष्देनोपलभ्यते, 
शिववक्तानमिति तच्वज्ञानप्राप्तिः कालाज्ञादि तदेव शिवावसानं तस्य यद्धघनं 
उत्पत्तिः ` ` तस्य यः प्राग्भारः पूषैस्थितिः तस्य यत्‌ इषपिभरिरञाम्भः परजञावहृलतरं 
ज्ञानोदकं तस्य यः परिपाकः परिणामः तस्य यः पीबरपराऽनन्दः पीनपराऽनन्दः 
तस्य या प्रतिष्ठा संस्था तस्याः आस्पदं स्थानम्‌ || २० ॥ 


---- ना -- = -----* 


१, खः पुस्तके श्रयं न । २. ख. वाग्बादिनि। ३. ख. ग, मन्त्रज्ञपध्यानतः । 

४. ख. कालागन्यादि । &. ख, भुवन । ६. ख, ग, विद्यानामधिपतितवं । 

७. ग. घटय , ८. ख. ग, सदशी । ६. यद्वा कीर्तिंकवितयो रनद: इति "ग" पुस्तके 
विशेषः । १०. ख, कालाभिः प्रलयरद्रः स आदिर्यस्य तथा शिवः अ्रवसानं विरामस्थानं 
यस्य भुवनस्य अनेन शिवस्य पञ्चकरलयता कथिता एवंविधस्य भुवनस्य यः प्राग्भारः भरणरूपा 
या प्राकस्थितिः विष्ण्धमेः पालनतेव्यर्थः तस्य प्राग्मतु; विष्णोया कुक्तिभरिता प्र्ला सैवाम्भः 
उदकं तस्य यः परिपाकः परिरमावस्था तस्य य: पीवरानन्दः तसय या प्रतिष्ठा तस्याः 
श्रास्पदं स्थानम्‌ । ११. ग, उपपत्तिः | 








[ १६ भुवनेश्वरीमहास्तोच्रम्‌ 


इदानीं भगवत्या बोजस्थानान्तरफलच्च ` वृत्तयुगलेनाह- 
टलेखाभिस्तुहिनद्यतेरिव कृतं वाग्बीजसुच्चैः स्फुरत्‌ 

ताराकारकरालबिन्दुपरितो माया चरिघा वेष्टितम्‌ । 
पर्णेन्दोरुदरे तदेतद खिलं पीयूष गौरान्तरं 

स्रोतः संश्रभसंश्वतं स्मरति यो जिदह्वाञ्चले निश्चलः ॥ २१॥ 


लस्य त्वत्करूणाकटात्तकणि कास क्रान्तिमान्नादपि 
चैति | +> 
स्वान्ते शान्तिसखुचैति दीचेजडता जाग्रद्विकाराश्रणीः। 
तस्मादाश्य॒ जगत्‌्रयादखतरसप्रैतप्रतीतिप्रदंः 
सौरभ्यं परमभ्युदेति वदनाम्भोज गिरां विभ्रमे; ॥ २२॥ 


लेखेति-हे मातः यः पुमान्‌ बाग्बीजं एकारं तुषिनदयुतेश्वन्द्रमसो लेखाभिः इ तमिव 
पुनः उचैरुपरि स्फुरत्‌ यः तारायाः आकारवत्‌ करालो मनोहरो यो बिन्दुः अनुखारो 
यस्य तत्‌ तथा ततः परितो मायात्रिधवेष्टितं परितः समन्ताद्ावेन मायया मायाबीजेन 
लोमप्रतिलोमतो हि त्रिधा त्रिप्रकारं वेष्टितं ततस्तदेतत्‌ अखिलं समग्रं पूर्शन्दोरूदरे 
सम्पूरणचन्द्रभध्ये * पीयूषगौरा्रं अशृतधवलवणं अपरं सरोतःसंश्रमसंभ्रतं सरोतः 
प्रवाहः तस्य संभ्रमो विलासः तेन संभृतं व्याप्तं स्तिमितो निश्चलः सन्‌ निह्धा्नले 
रना स्मरति ध्यायति तस्य पुरुषस्य अपि निशितं खान्ते मानसे दीघंजडता 
शान्ति नाशं उपैति कस्मात्‌ तस्य ॒त्वत्रुणाकटाचकणिकासंक्रांतिमात्रात्‌ त्त्करुणा- 
कटाक्तवीक्णमात्रात्‌, किम्भूता दीषेजडता जाग्रद्काराग्रणीः जाग्रतोऽपि उद्रोधरूपा 
ये विकाराः बिङ्तयः" तेषां मध्ये अग्रणीः अप्रेपरः इत्यथः । तस्मादित्युपसंहारे । 
आशु शीघर' वदनाम्भोजे युखकमल्ते परं उल्छरषटं सौरभ्यं ` अ्रभ्युदेति उदयं प्रा्रोति । 
रि* गिरां विभ्रमैः वाचां विलासैः किभ्भूतं सौरभ्यं जगत्त्रयादुतरसादर तप्रतीतिप्रदं 
जगत्रयस्य श्रदुतरष; तस्य अर तप्रतीतिः अद्वितीयन्ञानं त" प्रददातीति तत्‌ तथा 
त्रथवा जगतस्रयादथुतरस षे तप्रतीतिप्रदेरिति वा पाठान्तरे गिरां विभ्रमैरित्यस्य 
पदस्य बरिशेषशं * भवितुमहति ॥। २२ ॥ 


१, ख, बीजस्थानं तत्‌ फलं च । २. ग, प्रदैः, ३, ख, त्रिःप्रकारेण । 
४. ख, ग. पूर्ण॑चन्द्रमध्ये । ५. च्ननाचाराः, इति “गः प्रतौ विशेषः । 
६. सुन्द्र्वमिति ग, प्रतौ विशेषः । ७. ख. ग, केः । ८. ख, तत्‌| ६. ख. विशेषणी 1 











प्रबोधिनीरीकासहितम्‌ [ १७ 


अथेदानीं भगवत्या वृ्तद्रयेन मात्‌कामयं शरीरावयवमाह - 
आद्यो मोलिरथापरो सुसरमिहं नेत्रे च कणीवुऊः 
नासा वंशपुटे ऋऋ तदनुजौ वर्णौ कपोलद्रयम्‌ । 
दन्ताश्नोध्वेमधस्तथौष्टयुगलं सन्ध्यच्तराणि कमात्‌ 
जिद्वामूलसुदग्रविन्दुरपि च ग्रीवा विसर्गी खरः ॥ २३॥ 
कादिदक्षिणतो खुजस्तादितरो वर्मञ्चः वामो शुज- 
छादिस्तादिरनुक्रमेण चरणौ कक्षिदढयं ते पौ । 
वंशा; पृष मवोऽथ नाभिषह्टदये बादिच्रयं धातवो 
याद्याः सप्रसमीरणश्च सपरः क्षः कोध इत्यम्बिके ।। २४॥ 
आद्य इति-हे अम्बिक ! ते तव ग्रद्यः अकारः मौलिः शिरः अथ रपर ¦ श्राकारः 
मुखम्‌ । च पुनः इई नेत्रे नेयम्‌ । उऊ कर्णौ ऋकू नासावंशपुटे इति नाप्ावं शपट- 
दयम्‌ । तदनुजो तयोरनुनौ* लकारलृकारौ* कपोलद्रयम्‌ । उर्ध्वमथो दन्तास्त- 
योध्वोधोषठयुगलं क्रमात्‌ सन्ध्यच्तराणि `एकारादीनि णे ऊर्ध्वाधो दन्ताः उऊ' 
उऊष्वाधः ओषठयुगलं तदग्रविन्दुः अकारः निह्वामूलम्‌ । अपरः विसगीं खरः" 
तव भ्रीवा । २३ ॥ 
कादिःकखग ष ड इत्येवं रूपं तव दक्तिणो* भुजः दक्षिणत इत्यत्र तसः "° 
सावेव्रिभक्तिकलात्‌ प्रथमायां निर्देशः । तदितरो वर्गः चवर्गः च छ ज भ ज इत्येवं 
रूपो वामो अजः, टादिष्टवगः तादिस्तवर्भः इत्यनुक्रमेण ते तव॒ द किणवामचरणौ 
टठडटढ ण इत्येवंरूपो दक्षिणः चरणःतथद ध न इत्येवंरूपो वामचरणः। 
हे मातः ते तव दिष्य पफो पकारफकारं दकिणङुक्तिः पकारः वामकुक्तिः फकारः। 
श्रय बादित्रयं ब भे म इतित्रयं पृष्ठभवो वंशः नामिहदये वंश पृष्ठमवः . बकारः 
नाभिभेकारः हदयं मकारः, धातवो याद्याः सप्त॒ याद्या इति यरलवशषत 
इत्येवंरूपास्तव सप्तधातवो भवन्ति । त्वगसुङ्‌' 'मांसमेदश्चस्थिमन्नाशुक्राणि । 
` आधारलिङ्गनाभिहदययुखश्रमध्यशिरः इति! ` स्च, च पुनः सपरो हकारः समीरणः 
प्राणः तालु; । हे जननि चत; क्षकारः तव क्रोधो ब्रह्मरन्धरमिति ॥ २४ ॥ 


ण ~~~ ~ 
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१. ख. शरीरमाह । २. ख. वर्गस्तु। ३, याद्यः। ४, ख, तयोरनुजातौ । 
ख, लृल्कारौ । ६. ख, श्रोच्नौ । ७, ग, उदग्रबिन्दुः। म, ख, अः। 
8. ख. द्विशतो । १०, ख. तस्‌ । ११, क, रस । १२. ख, यायाः। 
ख. तालु च । 








१८ 1 भुवनेश्वरीमहास्तोचम्‌ 


ञअरथ' भगवत्या वणं मयशरीरस्य भजनफलमाह - 
एवं वणमयं वपुस्तव शिवे रोकच्नय ` यापकं 
योऽहं भावनया भजत्यवयवेष्वारोपितेरक्तरेः । 
मूती रय दिवावसान"कमलाकारेः शिरः रथिभिः 
स्तं वि्याः सञुपासते करते ्टेपरसादोत्खकाः ॥ २५ ॥ 
एवमिति-हे शिवे ! एवं अ्रभुना प्रकारेण यः पुमान्‌ तव वशंमयं वपूर्लोकतरयव्यापकं 
भजति आश्रयति कया दत्वा श्रवयवेषु शरीरावयवेषु आरोपितः अत्रेः अहंभावनया 
अहमेव व्ण॑मय इति म्वा तं पुरूपं विचयाश्तुदेशविद्याः सूर्तीभूय मूर्तिरूपा भूत्वा 
करतलैः समुपासते, क्रिम्भूताः विद्याः इृष्िप्रसादोससुकाः इयमस्मासुः दृष्टया प्रऽादं 
करिष्यतीत्युतसुकाः । शिरःशायिमिः शिरःसन्निविष्टेः, पनः किम्भूतः दिवावसान- 
कमलाकर; दिवावषान सायं समये कमलाकारा इव आकाराः आकृतयो येषां ते तथा 
तैः युङ्कलाृतैरित्यथः* ॥ २५ ॥ 
| अथः भगवत्या ध्याने फलान्तरमाह- 
ये जानन्ति जपन्ति सन्ततममिध्यायन्ति गायन्ति वा 
तेषाभास्यसुपास्यते खदु पदन्यासेविलासेभिराम्‌ । 
किं च करीडति भूञखैवःखरभितः श्रीचन्दनस्यन्दिनी 
कीति; कासिकराचिक्रेरवस भासो भाग्यश्छो भाकरी ॥२६॥ 
य इति-हे जननि ये पुरुषाः एवंविधं ते तव वमयं बपुजोनन्ति अथवा यजन्ति ` 
सततममिध्यायन्ति बा अथवा गायन्ति वा तेषामास्यं तेषां पुरुषाणां आस्यं मुखं गिरां 
विलासः वाचां बिलसनैः उपास्यते किम्भूतेः गिरां विलासैः मृदुपदन्यासैः कोमलपद्‌- 
विरचनैः न केवलं तदेव भवति किं च तेषां पुरुषाणां भूथेवः खरभितः भूलोक मभि 
व्याप्य कीर्तिः क्रीडति किम्भूता कीर्तिः कार्तिकरात्रिकेखसमासौभाग्यशोभाकरी 
कार्तिकस्य रात्रो यः कैरवसमदायः तस्य सौभाग्यशोमा सुन्दरकान्तिः तां करोतीति 








तथा, पुनः किम्भूता श्रीचन्दनस्यन्दिनी श्रीचन्दनं अमृतं इव र्यंदनमिति' ` ॥ २६॥ 


१, ख, इति । २ ख. भजन्माह। ३. ग. लोकत्रये । 

४. ग, दिनावसान 1 &. ग, स्थायिभिः । ६. ख. अ्रयमस्मासु । 

७, ख, मुङुलाङृतिभिरित्यथः । ८. ख. इदानीं । &. ख. ध्यानेन 1 १०, ख, जपन्ति । 

११. ख, भूर्लोकादिः ग. भूर्लोकं भुवर्लोकं स्वलोकमभिव्याप्य । १२. ख, स्यंदत इति; 
ग, श्रीचन्दनमस्तद्रवं स्यन्दते खवति सा तथा । 








प्रबोधिनीरीकासदहितम्‌ [ १६ 


इदानीं ' विशिष्टवण॑मयवपु 'ध्योनान्तरेण फलान्तरमाह- 
मायाबीजविदा्भितं पुनरिदं ओक्रुमेचक्रोाढितं 

दीपान्नायविदो जपन्ति खलु ये तेषां नरेन्द्राः सदा । 
सेवन्ते चरणौ क्रिरीरवर नीविश्रान्तरलाङ्कुर- 

ञ्येत्स्नामेदुरमेदिनीतलरजोमिश्राङ्गरागधभि यः ।। २७ ॥ 


मायेति-हे जननि ! पुनरिदं तव॒ वशेमयं वपुः मायाबीजविदर्भितं मायाबीजेन 
गुम्फितं तत्‌ पुनश्च श्रीकरूमेचक्रोदितं* ये जनाः दीपा्नायविदः; सततं ' जपन्ति खलु 
निश्चयेन तेषां पुरुषाणां सदा नित्यं नरेन्द्राः राजानः चरणौ सेबन्ते, किम्भूता 
नरेन्द्राः किरीटवलभीविश्रान्तरताङ्छुरञ्योरस्नमेदुरमेदिनीतलरजोमिश्राङ्गरागश्रियः 
क्िरीटानां युकटानां बलम्यः क्िन्रिदुचेरंङराकृतयः तत्र विश्रान्तानि निविष्टानि यानि 
रलानि तेषां अंङ्कराः ज्योत्स्नाकिरणकान्ति;ः तया मेदुरं सुस्निग्धं दीपिसंयुक्गं यत्‌ 
सेदिनीतलरनः महीतलरेणः तेन मिश्रा अङ्करागश्रर्येषां ते तथा । दीपाञ्नाय इति 
अष्टकोष्ठानालिख्य सृषटिक्रमेशैव कोषे कोष्ठे खराणां अकारादीनां दरनद्रमालिख्य ˆ 
ततः कादीन्‌ समरुदायरूपान्‌ वरणनालिख्य च यत्र कोष्ठे स्थानाधिपतेग्रामाधिष्ठात्‌-' 
देवतायाः नाश्नः प्रथमाक्षरं यत्र भवति तत्र तत्र देशे भूत्वा मायाबीजविदर्भितं माया- 
बीजेन हकारेण '* गुम्फितं मातृकामयं ' ' वपुः शरीरं जपन्ति ते दीपान्नायविद 
उच्यन्ते, तथा चोक्तम्‌- 


रद्र खराणां विलिखेच पूरव, कादीस्तथा वणसमूहरूपान्‌ । 
स्थानाधिपस्याक्तरमस्ति यत्र, तं दीपदेशं मुनयो वदन्ति । 


इदानीं भगवत्याः पुनर्षणमयशरीरस्य प्रकारान्तरतो ४ -नान्तरेण फलान्तरमाह-- 


आओबीजं सकलाक्षरादिषु पुनः क्रोधाच्तरान्ते भवे- 
देवं यो भजते च ते" तनुभिमां तस्थाऽग्रतो जाग्रती । 


ञ्रथ। २, ख, वपुषो। ३. ख. सत्‌। ४, ख, ग. श्रीकूमचक्रे उदितं । 
, सन्तो । ६. ख, सन्निविष्टानि । ७, ख. कोष्टेषु 1 ८, ख, स्वरानकारादीनालिख्य । 
, ग, आमाधिष्टानटरैवतायाः । १०, ख. विदभंक्रमेण युतं । ११. ख, मायामयं । 
ग, भजतेऽम्ब ! ते । 


4 4 & 

















२० | भुवनेश्वरीमहास्तो्रम्‌ 


लदमीः मिन्धुरदानगन्धलहरीलोमान्धपुष्पन्धय- 
श्रेणीवन्धुरशरङ्खलानियमितेवापिति नैव कचित्‌ ॥ २८ ॥ 

श्रीवीजमिति-दे अम्ब ! सकलाक्षराणां अक्षारादीनां बणोनामादिषु प्रथमं श्रीबीजं 
श्री इति रूपं पुनश्च क्रोधाच्रान्ते' श्रीबीजं मवेत्‌ एवं श्रमुना प्रकारेण यः पुमान्‌ते तव 
इमांतनं श्री श्रीश्री शरी इ श्रीइति तपर्मन्ते' श्रीषीजेन गुम्फितं मातृकामयं 
शरीरं यो भजते तस्य पुरुषस्याग्रतः लच्मीः पञ्चालया जाग्रती विनिद्रा सतती 
चिदपि अन्यप्रदेशे* नैवापयाति" । किम्भूता लच्मीः उत्पद्यते ' सिन्धुरदानगन्ध- 
लहरी `ˆ नियमिता इब परिमलस्फुरणं तत्र यो लोभो ग्रहणमतिः* तेन अन्धाः 
व्याकुलाः विलोला या पुष्यन्धयश्रेणी भ्रमरपंङ्किः सैव बन्धुरा मनोहरा शृहला तया 
नियमिता इव बद्धा इव ˆ । २८ ॥। 


ञ्रयेदानीं भगवत्या ध्यानान्तरेण पुनश्च फएलान्तरमाद-- 
यस्त्वां विद्‌रुभपटछवद्रवमयीं लेखाभिवारोहिता- 
मात्मानं परितः स्फुरान्त्रिवलयां मायामभिध्यायति । 
तस्मै निन्दितचन्दनेन्दुकद लीकान्तार हारस्जो 
निन्वासभ्रमवाष्पदाहगहना सूच्छन्ति तास्तासखरियः ॥२६॥। 


य इति-हे जननि ! आलानं परितः आत्मनः समोपे ता विदरुमपलबद्र बमर्यी 
्रालाङ्कुर्ररणखरूपा ` श्रासमन्तात्‌ लोहितां रक्ता लेखामिव स्फुरत्त्रिवलयां मायां 
हीकाररूपां उन्नसल््िकोणगतां ' ` अभिध्यायति तस्म तस्य पुरुषस्यार्थे तास्ताः 
सकलगुणलकणसम्पन्नाः सियो मूर्च्छन्ति मोहं्॑राप्ठुबन्ति, िम्भूताः क्षियः 











क्क गे 








१, ख, ग, ककारान्ते । २. श्रीश्च श्रीश्नांश्रीहंश्रीदंश्रीङंश्रींङंशरींकःश्रच्छ 
श्रीलश्री शरीणंश्रीरेश्रीश्रोश्री्श्रोश्रीभ्रं श्रीश्रःश्रींकंश्रीखंश्रीगंभ्रीषं 
भ्रीकंश्रीचश्रीद्धंश्रीजं श्रं मंश्रींनंश्रींटंश्रींठं भ्रीडंश्रीढःश्रीणंश्रीतंशीथं 
श्रीदंश्रीधंश्रीनंश्रीपंश्रीकफप्रीवंश्रीमं ध्री मंश्रीयंश्रींरंश्रीलंश्रींवंश्रीशं 
श्रीषश्रीसंशीहसश्रीलंश्रीक्तंश्रीं। ३. ख, प्रदेशं । ४. ख, नैवापेति । 

५. ख. उरते, &. ख. सिन्धुराण। गजेन्द्राणां यदानं मदं तस्य या गन्धल्लहरी । 

७. ख. अ्रहणमिति। ८. यथा अन्योऽपि कश्चित्‌ बद्धः सन्‌ नान्यत्र श्रपेति तद्वत्‌ इति 
'ग' पुस्तके विशेषः । 8, यद्वा प्रवालाङ्ढुराणां द्रवो रसः त्निर्मितमिति “ग पुस्तके 
विशेषः । १०, ख, त्रिकोणमध्यगां यः । 











प्रबोधिनीरीकासदितम्‌ [ २१ 


निन्दितचन्दनेन्दुकदलीकान्तारहारसखजः' निन्दिताः चन्दनेन्दुकदलीकान्तारहारस्रजो 
याभिस्ताः तथा । अपरं किम्भूताः वियः निश्वासश्रमवाष्पदाहगहना; निश्वासभ्रमेण 
निश्वासचलनेन मोचनेन यो बाष्पः ऊष्मा स एव दाहः तेन गहनाः व्याङुलाः ।।*२६॥ 


इदानीं भगवत्याः पुनध्योनान्तरेण फलान्तरमाह-- 


मातः ओ्रीमगमालिनीत्यभिधया दिव्यागमोत्तसितां 
त्वामानन्दमयीमनुस्मरति यस्त नाम वामश्चुवः 
बाहुस्वस्तिकपीडितैःस्तनतरैर्दैनयाञ्चितेश्वाटुभि- 
रेः पुलकांकुले सेकुलितैध्यांयन्ति नेचाञ्चकै; ॥ ३० ॥ 
मातरिति-नाम इति सम्बोधने हे मातः ! यः पुमान्‌ भगमालिनी त्यभिधयाणे हीं 
अ्रनन्द मयीः भगमालिनि खाहेति त्वां दिव्यागमोत्तंसितां दिव्यागमे उत्तंसितं 
शेखरीढृतां त्वां आनन्दमयीमानन्दखरूपां शअनुस्मरति अनुचिन्तयति तं पुरुषं 
बामश्रवो बरवणिन्यः ध्यायन्ति, कैः स्तनतरेः किम्भूतः बाहुखस्तिकपीडितेः बाहुख- 
स्तन दोदणडमण्डलेन- पीडितैः, पुनः किम्भूतैः स्तनतटे पुलकांङरेः,* अपरं कैः 
चाटभिः प्रियवचनैः किम्भूतेश्वाटभिः दैन्याञ्ितेः अहं तव दासी भवामीति देन्यसहितेः, 
पुनः कैः नेत्राच्चलेः'“ नियमितः तदवलोकनादि[ना)]न्यनिरीकणे'* विषयीकृतः ^" 
तदबलोकनतत्परेरिलथः ¦। ३० ॥। 
अथ पुनरिदानीं ध्यानान्तरेण फलान्तरमाह वृत्तयुगलेन' - 
यस्त्वां ध्यायति रागसागरतरत्सिन्द्रनौकान्तर- 
स्वैरोल्लागरपद्यरागनलिनीपुष्पासनाध्यासिनीम्‌ । 
बालाडित्यसपन्नरलरुचिर ' "पत्यङ्गभूषारुचि 
श्रेणीसम्मिलिताङ्ग 'रागवसनास्तस्य स्मरन्त्यङ्नाः ॥२१॥ 


१. चन्दनश्च इन्दुश्च कद लीकान्तारं कदल्ीवनच्च हारखजश्च, इति “ग प्रतौ विशेषः । 

२. यद्‌ वा निश्वासानां रम श्रावतंः बा्पान्यश्रणि दाहोन्तबंहिस्सन्तापश्च तैगंहनाः व्याङुलाः 
इति “ग' प्रतो विशेषः | ३. ख, ग, पुलकांकुरेः। ४, ख, प्रसिद्धौ । 

. ख. श्रीभगमालिनी । -६. ख, श्ानन्दमयि । ७, ग, शेवागमे रुदयामलादौ । 

८. ख, स्वस्तिकाकृतिबाहुमर्डलेन । &. ख. रोमाच्चितैः । १०. ग, नयनप्रान्तेः 
कटात्ते रित्यर्थः किम्भूतः नीरैः निश्वत्तेः चलनक्रियारहितैः पुनः । 

११, ख, ग. तदवलोकनादन्यनिरीक्षणे। ५२. ख, निर्विषयीकरतैः;, ग. अ्रविषयीकृतैः । 

१३. “खः युस्ते पद्य इमे पाथक्येन व्याख्याते प्तः । १४, ख, रचित 

१६. ख, ग, संबलिताङ्ग । 








२२ ] भुवनेश्वरीमहास्तो्रम्‌ 


कपूरं कुखुदाकरं कमल्लिनी पत्रं कलाकोरालं 
कूजत्कोकिलकाभिनीकुलकुह कल्यो लकोलाहलम्‌ । 
छाङ्कन्ते प्लयानलस्मरमहापस्मारवेगातुराः 
कम्पन्ते निपतन्ति हन्त न भिरं सुञ्चन्ति शोचन्ति च ॥२२॥। 
य इति-हे अम्ब ! यः पुमान्‌ त्वां रागप्ागरतरत्‌सिन्द्रनौकान्तरस्वेरोन्नागरपञ्न- 
| रागनलिनीपुष्पासनाध्यासिनीं रागसागरे शोणसमुदरे तरन्ती या सिन्दूरनोका तस्याः 
ञ्न्तरे मध्ये खैर खेच्छया उज्नागरं षिकतितं यत्पश्चरागसदशं नलिनीपुष्पं 
।-| कमलिनीकुसुमं ' तदेवासतनं अध्यास्ते इति तथा तां एवंविधां त्वां यो ध्यायति तस्य 
| | परुषस्य अङ्गनाः सुन्द्थः स्मरन्त्यः सत्यः* कपूरं शङ्कन्ते न केवलं कपूरमेव 
| | निन्दन्ति किं च कुमुदाकरं इुयदश्रेणीं फं तदेव कमलिनीपत्रं पुनः किं कलाकोशलं 
| | कलानां नैपुण्यं न केवलमिदमेव परि च कूजत्कोफिलकामिनीडलङदूकल्नोलकोलाहलं 
| कूजत्‌ अन्यक्तशम्दायमानं यत्कोकिलकामिनीडलं कलकणीवृन्दं तस्य यः इदरकल्नोल- 
कोलाहलः इदरशब्दोचारेण * भवत्पुनः पुनः पुनारावः तं अङ्गनाः पुनः षि इवेन्त 
प्रलयानलस्मरमहापस्माखेगाङ्लाः" कम्पन्ते प्रलयकालीनो यः अनलो वेशानरः` 
स॒ एव स्मरः तस्य यो महापस्मारसदशो वेगः तेन आतुरा; पीडिताः सत्यो वेपथु 
र्मन्ति, हन्त इति खेदे निपतन्ति च निःशेषेण बसुन्धरायां पतन्ति" पुनगिरं वाचं न 
न्ति नोद)रयन्ति च पनर्लब्धसंज्ञाः सत्यः शोचन्ति स न मिलित इति रणात्‌ 
| | ञरन्योपिं योपस्मारेगातुरो भवति सः कम्पते निपतति गिरं न सुरति पुनश्च लब्धसंज्ञो 
। भूता किमिदमेनो मया कृतमिति येन ममापस्मारसदशो व्याधिरुत्पन्न इति । 
| | किम्भूताः अङ्गनाः बालादित्यसपलरलरुचिरखत्यज्गभूषारुचिभरेणीसम्मिलिताज्गरागव- 
| सनाः बालादिल्यसपल्नानि तेनारुण ' किरणाुरनिकरेः बालादित्यं प्रथमयदयंडूबाणं 
रविं सपत्तयन्ति "° द्विषन्ति इति बालादित्यसपलानि यानि रतानि तेः रचिताः निर्मिताः 
याः प्रत्यङ्गभूषाः सकलाङ्गनाः'* तासां या रुचयः ब्रेएयः'* कान्तिपक्रयः ` 
ताभिः सम्मिलितानि'* मिश्राणि अङ्गरागवसनानि'' यासां ताः तथा ` ॥ ३२॥ 
| । १ ख कमलिनीपुष्पं । २. तं ्राप्नुवन्तीलय्थः “किम्मूताः अङ्गनाः बालादिलय* * "वसनाः "*' 
| तदग्रे ऽवलोकनीयम्‌ । ३, ख, निन्दन्ति। ४. ख. ऊुटूशब्दोच्चारणेन । 
५. ख, वेगातुराः। ६. ग, ्र्निः। ७. ख, ग. वसुधां यान्ति। ठ, ख. शोचति । 
& । नने ग. निजारूण । १०, ख, सपन्ति । ११. ख. ग. सकलाङ्गशोभाः । १२. ख, ग, रुचिश्रेरयः 


| 1 १३. ख, कान्तिपरम्पराः | . १४, ख. ग, संवल्तितानि । १९. ख, ग. अ्गरागो वखनानि च । 
॥ । १६. ख, तस्येति कम्मणि षष्ठी । ग, चद्‌ वा द्वितीया प्रथमान्तलवे देष्याः विशेषणम्‌ । 


| 





च्च. 














प्रबोधिनीरीकासदहितम्‌ | २३ 
्रथेदानीं भगवत्या मृत्युञ्चयमन्त्राराधनमाह - 


श्रीखत्युञ्जयनामधेय भगवच्ैतन्यचन्द्रात्मिके 
दीकारिः प्रथमातमांसि दलय त्वं हससंजीषोनिः । 
जीवं प्राणक्रिजम्ममाणहृद यग्रन्थिस्थित मे कुरु 
त्वां सेवे निजबोधलाभर भसा स्वादास्ुजामीभ्वरीम्‌ ॥३३।। 


श्रीति-हे मृत्युञ्जञयनामधेयभगवनेतन्यचन्द्रात्मिके* ! हे दकार ! हे हंससञ्जीविनि" 
ग्रहं निजबोधलाभरभसा खज्ञानप्राप्निरभसत्वेन द्र्षण त्वां खाह्मथुजां देवानामी- 
श्रीम्‌ सेवे आश्रये । अतः कारणात्‌ तं* मे मम प्रथमातमांसि पूवोणि श्रज्ञानादीनि 
दलय विदारय । प्रथमातमांसीलयत्र छन्दसि डिश्योवां लोप इति शिलोपः° 
चकारोऽत्राध्याहृततेव्यः । च पुनः मम जीवं प्राण विजुम्भमाणहृदयग्रन्थिस्थितं प्राण- 
वायुना विजम्भमाण उत्फुच्चितो यो हृदयग्रन्थिः तत्र स्थितं आश्रितं इर ।“ 
मृतयुञ्ञयमनुयेथा ॐ“ श्रीं ह्वी मृ्युञ्जये भगवति चैतन्यचन्द्रे हंससंजीविनि 
खाहेति ।॥ ३३ ।। 


इदानीं मरल्युज्ञयनाम ध्यानमाह ` - 


एवं त्वामसरतेश्वरीमनुदिनं राकानिशहराकासुक- 
स्वान्ते ' ` सन्तत भासमानवपुषं साच्लादययजन्ते तु ये । 
ते खत्योः कवलीकृत सखुवना भोगस्य मोली पद 
दत्वा भोगमहोद धौ निरवधि कीडन्ति तेस्तैः सुखैः ॥२४॥ 


१, ग. मनुनाऽराधनमाह । २. ग. हीकार। ३. ग. संजीवनि | ४. ग. सूप्युञ्चय इति 
नामप्रेयं यस्या ददशी भगवतः शम्भोश्चेतन्यमेव चन्द्रिका प्रकाशकत्वात्‌ ततसरूपे । 

‰, ग, हे हं ससंजीवनि ! हंसं निगु णं ब्रह्म जीवयति जीवाऽभिधं सम्पादयति तस्याः सम्बोधनम्‌ । 

&. यतः चन्दास्मिका ह्वीकारः प्रथमो यस्याः सा एवं भूता त्वं मम तमास्यक्तानानि, हीकारि 
प्रथमातमांसीति पाठे शिलोपः। ७, ख, यद्वा प्रथमे ्राद्ये अत्र कोपि न दोषः । 

८. श्व्युञ्ञयमन्त्रोद्धारपन्ते तु श्रीमृत्युञ्चये इति नामधेये भगवच्छुब्दास्मिके ततश्चेतन्यचन्द्र शब्दा स्मिके 
हकारः प्रथमादक्तरात्‌ श्रीकारोत्तरो यत्र स्वाहाशब्दः भुजो यस्याः भक्तदत्तदव्यग्रहणाय 
` तद्वान्ितदानाय च । 8. .ख' पुस्त प्रणवो नास्ति मंत्रेऽस्मिन्‌ । 

१०, ख, ग, परमेश्वयौ गत्युञ्यस्य फलमाह । ११. ग, स्यान्तः संतत... .... 








२७ ] भुवनेश्वरीमहास्तो्रम्‌ 


एवमिति-हे मातः ! ते पुरुषाः मृत्योः कृतान्तस्य ' कवलीकृतत्रि्ुवनाभोगस्य 
कवलतीकृतं प्रासीकृतं यत्‌ त्रिभुवनं तस्य आसमन्ताद्धावेन भोगो यस्य तथा तस्य, ते 
के तु पनः ये पुरुषाः एवं विधां पूर्वलक्षणां ` श्रमृतेश्वरीं मोचदात्रीं लं स्तात्‌ अनुदिनं 
निरन्तरं यजन्ते, ` किम्भूतां तलां राकानिशाकाञुकखान्ते स न्ततभासमानवपुषं राकाया 
पूरणिमायाः निशाकषुकस्य चन्द्रस्य“ अन्तः मध्ये सततं भाषमानं वपु; शरीरं 
यस्याः सा तथा ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इदानीं परमेश्वयां मृत्युञ्ञयमनोध्यानमाह"-- 
जाग्रदबोधस्ुधामयूखनिचयेराप्लाव्य सवी दिशो 
यस्याः कापि कला कलङ्करहिता षटचक्रमाक्राभति । 
दैन्यध्वान्तविदारणेकचतुरा वाचं परां तन्वती 
सा नित्या खुवनेश्वरी विहरतां हंसीव मन्मानसे ॥ ३५ ॥ 
जाग्रदिति-सा नित्या चिद्रूपा युवनेशवरी हीकाररूपा मन्मानसे मदीये चित्ते बिहरतां 
करोडता,. केव हंसीव यथा हंसी मानसे सरसि विहरति तथा सा का यस्याः युवनेश्वयौः 
कलङ्करहित। कापि कला तुरीयावस्था षट्चक्रमाक्रामति पट्चक्राणि विभिद्य सद 
उदिता भवति, श कृत्वा सवाः दिशः आप्लाव्य व्याप्य कैः जाग्रदबोधमुधामयुख- 
निचये; जाग्रत्‌ जग्रदरूपो यो बोधो ज्ञानं सैव सुधा तस्याः ये मयूखनिचयाः 
किरणसमूहाः तेः । किम्भूता कला दैन्यध्वान्तविदारणैकचतुरा दैन्यमज्ञानं तदेव ध्वान्तं 
गाटान्धकारं तदविदारणे तन्निराकरणे एकचतुरा एका प्रवीणा, पुनः किम्भूता कला 
परां वाचं तन्वती पराभिधां बाणीं तन्वती विस्तारयन्ती ।॥ ३५ ॥ ` 
इदानीं परमेश्वयौ अनन्यपरतेनाह- 
त्वं मातापितरौ त्वमेव सुह दस्त्वं आरालरस्त्वं सखा 
त्वं विद्या त्वखुदारकीर्तिचरितं त्वं भाग्यमत्यद्‌खुतम्‌ । 
किम्भ्रूयः सकलं त्वमीहितमिति ज्ञात्वा करपाकोमले 
श्रीविभ्वेर्वरि संप्रसीद शरणं मातः परं नास्ति मे ।॥ ३६ ॥ 


१, ख. मौलौ शिरसि वामं पादं दल्वा भोगसागरे तैस्तैः धनकलच्रपुत्रहयराजमानादिभिः ` 
सुखैः निरवधि यथा भवति तथा क्रीडन्ति विलसन्ति किम्भूतस्य शल्यो: कवलीकरत- 
त्रिभुवनाभोगस्य* * * ` "* । २, ख. पूर्वोक्तलक्तणां | ३. ख. यजन्ति । 

४. ख, इन्दोः । ६. ख. सलयुञ्धयनाम ध्यानमाह; ग, शव्युज्ञयमनोध्यनमाह । 

६. ख. क्रीडां कुरुताम्‌, ग, करोतु । 








॥ ~ 
"परर. 
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हे मातः हे कृपाकोमले, हे' विश्वेश्वरि संप्रसीद सम्यक्‌ प्रसादं करु यतो मे मम 
त्वत्त; परं अन्यत्‌ किमपि शरणं नास्ति } किंकरता इति ज्ञाता इतीति कं हे जननि 
तवं मम मातापितरौ जननीजनकौ, एव शब्दोऽत्र निधारणे, पुनः सुहृदो मित्राणि 
समेव भ्रातरो बान्धवास्त्वमेव त्वमेव सखा सहचरः विदाश्चत॒दशविद्यास्तवमेव तत्‌ 
उदारकीर्तिचरितं प्रभूतकीर्ति्रवत्तनं त्वमब । अत्यदयुतं प्रचुरतरं भाग्यं तरमेव । 
भूयः किं पुनरपि कियुच्यते सकलमीितं निखिलं ` बाल्डितं त्वमबेति ॥ ३६ ॥। 


इदानीं परमसिद्िकारकं गुरोनोमाह- 


श्रीसिद्धिनाथ इति कोपि युगे चतुथं 
प्रावि भूवः करूणावरूणालयेऽस्मिन्‌ । 
श्रीरम्भुरित्यभिधया स मभि प्रसन्नः 
चेतशथ्चकार सकलागमचक्रवर्ती ॥ ३७ ॥ 


श्रीतिद्धिनायेति-करुणावरुणालये करुणया युङकक वरुणालये म्रामविशोषे 
नमेदातटनिकटवर्तिनि श्रीसिद्धिनाथ इति कोपि चतुथे युगे कलियुगे श्रदर्बभूव 
किम्भूतः तस्मिन्‌ श्रीपिद्धिनाये अभिधया श्रीशम्भुरिति सः मयि विषये चेतो मनः 
प्रसन्नं चकार स्नेहं तवान्‌ । पुनः किम्भूतः श्रीशम्थुः सकला मचक्रवत्ती 
स॒कलागमचक्र वत्तेत॒ इति, क्म्भूते अस्मिन्‌ श्रीसिद्धिनाये करुणावरुणालये 
कृपारागरे इत्यथे; इति तु अस्मिन्निःयस्यः पदस्य षिशेषशं संपनीपद्यते ।॥ ३७ ॥ 


इदानीं पाबाहस्यं ` “ पिरचयन्नाह-' ' 


तस्याऽऽज्ञया परिणतान्वयसिद्धविद्या- 

मेदास्पदैः स्तुति पदैवेच सां विलासः । 
तस्मादनेन सुवनभ्वरि वेदगर्म 

सद्यः प्रसीद वदने मम सन्निधेहि ।॥ ३८ ॥ ` 





 - ~ ~~~ 


१, ख. श्री! २. ग. सकलं । ३. ख. ग, प्रादुबंभूव । ४, ग. मयि सुप्रसन्नं । 
` : ‰. ग. प्रकटोऽभूत्‌ । ६. ख. सस्नेहं । ७. सकल्ेष्वागमेषु चक्रवर्ती सवेतन्त्रस्वतन्त्र इति । 
८, ग. सिद्धस्यापि ¦ ६. ख, तस्य । १०, ग, क्रियागाह्ल्यं । ११. ख. विश्चदयन्नाह 1 

|: 





~~ ----- र) ग =. 


--------- --*- ~ 





नास्ति ॥ ४०॥ 
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तस्येति- हे यवनेश्वरि ! वेदगर्भ ! यतः मयि विषये सः श्रीशम्थुः चेतः 
सुप्रसन्नं मनश्चकार अनेनैव हेतुना सद्यः तत्कालं तं प्रसीद प्रस्रादपरा' भव । ` 
तस्माससादानन्तरं मम वदने वचसां बाणीनां विलासे; सन्निधेहि सन्निधानं रु । 
किम्भूतः विलासः स्तुतिषदेः स्तवनानुरूपैः, पुनः किभ्भूतेर्विलासैः तस्याज्ञया- 
परिणतान्वयसिद्धविद्यभेदाश्पदेः* आज्ञया परिणतः परिणामं प्राप्ठः योऽन्वयः 
आक्नायो गुरुक्रमः तत्र सिद्धविद्यानां भेदास्पदानि मेदस्थानानि तैः तथा ॥ ३८ ॥ 


अथेदानीं भगवत्याः प्रायेनामाह- 
येषां परं न कल्देवनमम्बिके त्वं 
तेषां गिरा मम गिरो न वन्तु मिश्राः 
तैस्तु चणं परिचिते' विषयेऽपि वासो 
मा भूत्कदाचिदपि" सन्ततमर्थये त्वाम्‌ ॥ ३8 ॥ 
येषामिति--हे सर्वेश्रि ! सन्ततं निरन्तरं त्वं अहं अथये प्राथयामि इतीति कि 
हे अम्बिके ! येषां पुरुषाणां परं अत्यथं लं न कुलदेवतमपि तेषां पुरुषाणं गिरा 
सह मम गिरो बाएयः पिश्राः न भवन्तु, पुनः तेः पुरुषैः सह विषये देशे परिचितेऽपि 
परिचयं प्राप्तेऽपि शअ्रभ्यासं प्राप्तेऽपि पितृपितामह्रपितामहादि निवा6 वनौ शणं 
चणमात्रं कदाचिदपि बासो माभूत्‌ मास्तु ॥ २६ ॥ 
इदानीं गुरुमभ्यथेयन्नाह- 
श्रीशम्खुनाथ ! करुणाकर ! सिद्धिनाथ ! 
ॐ सिद्धिनाथ ! करुणाकर ! शम्सुनाथ ! 
सवोपराघमटिनिऽपि मधि प्रसन्न 
चेतः कुरुष्व शरणं मम नान्यदस्ति । ४० ॥ 
श्रीशम्धुनाथेति-हे श्रीशम्थुनाथ ! हे करुणाकर सिद्धिनाथ ! हे श्रीतिद्धिनाथ 
करुणाकर शमनाय ! सवोपराधमक्लिनेऽपि निखिलापराधकलषीढृतेऽपि मयि 
विषये चेतो मनः प्रसन्नं सदयं इरुप्व, यतः कारणात्‌ मम क्िञ्िदन्यदपि शरणं 


ररर क त 


१, ख, प्रसन्ना भवं) २. ख. तस्य श्रीशम्भोः। ३. ग. भवन्ति) ४ ग परिचितिरविंषये। 
‰, ख, कदाचिदिति । &. ख. पितृपितामहाच्यावासे ऽवनौ । ७, ख, गुर्वरं प्ार्थयज्नाई । 
८, ग, मलिने मयि प्रसन्नं । 








प्रवोधिनीरीकासदितम्‌ [9 
इदानीं प्रमेश्चया दयालुखमाह- 


इत्थं प्रतित्तणस्रुदश्चुविलोचनस् 
पृथ्वाधरस्य पुरतः स्फुटमाविरासीत्‌ । 
दत्वा वरं मगवती हृदयं प्रविष्टा 
शाखः स्वयं नवनवैश्च सुखेऽवतीणां ॥ ४१ ॥ 


इत्यमिति--इत्थं अनेन प्रकारेण गुरुस्मरणादितः' प्रतिक्षणं क्षणं कणं प्रति 
उदश्रविलोचनस्य अत्यर्थ निद श्रलोचनस्य * परथ्वीधरस्य परतोऽ स्फुटं प्रकटं 
यथा भवति तथा भगवती भुवनेशी आविरासीत्‌ प्रकरीवभूव । किम्भूता वरं दत्वा 
हदयं प्रविष्टा, पुनः किम्भूता च पुनः भगवती खयं स्वयमेव नवनवैगचपदयादिमयेः 
शस्त्रैः कृत्वा युखेऽतीणा विस्तारं प्राप्ता ॥ ४१ ॥ 


इदानीं स्तोत्र विषये प्रसादमाद- 


वाकासिद्धिमेवमतुलामवलोक्य नाथः 
आ्रीहाम्खुरस्य महतीमपिः तां प्रतिष्टाम्‌ । 
खसिन्‌ पदे चिभ्चुवनागमवन्यषिद्या- 
सिंहासने करुचिरे सुषिरं चकार ॥ ४२ ॥ 


वागिति-ञ्रस्मिन्‌ सो नाथः श्रीश॒म्भुः अस्य स्तोत्रस्य वाकूपिद्विं अतुलां 
बहुलां मे वाचं अवलोक्य अस्मिन्‌" स्थाने चिरं यथा भवति तथा तां पाटमात्रतो ' 
हि सकलसिद्धिषिधायिनीं महीयसीं महतीं प्रतिष्ठं चकार । किम्भूते स्वस्मिन्‌ पदे 
्रिभुवनागमवन्यविदयासिंहासनैकरुचिरे त्रि्ुवने यानि आगमशाखाणि तैवैन्यं स्तुतय 
विदयारसिंहाषनं यत्‌ तेनेकरुचिरं सुन्दरं तस्मिन्‌ तथेति ॥ ४२ ॥ 


इदानीं मन्त्रनपसमये विधानमाद्‌- 


भूमौ चाय्या वचसि नियमः कामिनीभ्यो निचरत्तिः 
प्रातजीतीविट प.समिधा दन्ताजेदहाविश॒द्धिः । 





` १, ख. ग. गुरस्मरणादिना । २. ग. श्रश्चपृरणंविलोचनस्य । ३, ख, महतीमिह । 
४, ख, स्वस्मिन्‌ । £, ख, ग. पठनमात्रतो । &. ख, तस्मिन्‌ । ७, ख. विटपि । 











यो 2 
[अ = 
~~ ~~ 
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पच्नावल्यां मधुर मशनं ब्रह्मवृक्षस्य पुष्पेः 
प्जादोमौ कुस मवसनालपनान्युञ्वलानि ॥ ४३ ॥ 


भूमाविति-भूमो शय्या भूमिशयनं वचसि नियमो वाकृसंयमः कामिनीभ्यो 
निवृत्तः सरीभ्यो निवर्तनं, तथा प्रातः श्रमाते जातं विरप्समिधा नातीवृ्तशाखया 
दन्तजिह्याविशटिः दन्तान जिह्वायाश्च विशोधनं निम॑लीकरणं, ' पत्रावली प्ररिद्धा 
तस्यां मधुरमशनं उद नादि" तथा ब्रहवृक्तस्य पृष्व; पलाशस्य पुष्पैः सुभः पूजाहोमौ 
कायो । तथा कुसुमवसनालेपनानि उज्ज्वलानि ॥ ४ ३॥ 
इदानीं गुरस्मरणतो यद्धवति" तदाह- 
इत्थं मासत्रयमविकलं यो वनस्थ: प्रभाते 
मध्याहे वाऽस्तमनसमय" कीर्तयेदेकवित्तः । 
तस्योह्छासेः सकलसुवनाधर्थ मूतः प्रभूतैः 
विद्याः सवाः सपदि वदने शम्भुनाथप्रसादात्‌ ॥ ४४ ॥। 


इत्यमिति-इत्यं अना प्रकारेण यः पुमान्‌ व्रतस्थः स न्‌ मासत्रयं अविकलं 

निरन्तरं प्रभाते प्रातः काले अथवा म ध्या मध्यंदिने श्रथवा अस्तमनसमये* सायं 
समये एकचित्तः एकमनाभूत्ा श्रीगु कीर्तयेत्‌ पत्‌ चिन्तयेत्‌ तस्य पुरुषस्य 
सपदि तत्कालं बदने युखे सर्वाः सकलाः विचा उल्लासेः गदपद्यादि रूपैः“ स्फुरम्ति, 
स्मात्‌ शम्नायप्रसादात्‌ किम्भूतेरन्नासैः प्रमतेः सद्यः स्फुरदरूपैः पुनः विम्भूतै 
सकलञवनाशयभूतैः` गुरस्मरणतः त्रथुवनविषये किं न प्राप्यते शरपितु सकलमेव 
प्राप्यत इत्यथैः ॥ ४४ ॥ ` 

| इदानीं यथाथै-पभावं स्तोत्रमहिमानमाह- 

वतन हीनोऽप्यनवाप्तम॑च्रः 

अ्रद्धाविशृद्धोऽनदिनं पठेद्यः! * | 
तस्यापि वषादनवश्यसद्यः- 
कवित््वहृद्याः पमवन्ति विद्याः ॥४५॥ 


१. ग. नैमेल्यं । २. ख. पायसादि । ३, ख, ग. तथा ङसुमवसनानि उज्ज्वलानि कुसुमानि 
एष्पाणि शतपत्रादीनि वसनानि वचखाणि शु्राणीति तथा लेपनानि चन्दनादिभवानि 
एतान्दुञ्ञ्वलानि' इति । ४, ख, यद्यद्भवति, ग, स्तोत्रपठनतो यद्भवति । 

| | ‰-६. ख. ग. वाऽस्तमितसमये । ७, ख, ग, धीस्तोत्र कीतंयेत्‌ पठेत्‌ । ८,.ख, गचपद्यादिमयैः । 
| | 8. ख, भुवनाश्च्यकारकेः। १०. ख. जपेः । 
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्रतेनेति-यः पुमान्‌ व्रतेन हीनोऽपि अनवाप्तमंत्रः अप्राप्मतरः श्रद्धाविशुद्धो भूखा 
शरद्धया निर्मलीकृतमानसः सन्‌ अनुदिनं निरन्तरं इदं जपेत्‌ तस्यापि परुषस्य बरषीत्‌ ` 
संबत्सरात्‌ विद्याः प्रभवन्ति स्फुरन्ति, किम्भूतः अनवद्यसदयःकवितहृ्याः अनव्यन 
निदोषिण सद्यः कवित्वेन ततकालोदितकाव्येन ` हयाः मनोहरा; ॥ ४१ ॥ . 


इदानीं अस्य स्तोत्रस्याचिन्त्यमहिमानमा६- 


कोप्याचन्त्यः प्र भावोऽस्य स्तोच्रस्य प्रत्ययावहः । 
श्रीशम्भोराज्ञया स्वी; सिद्ध योऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः ॥ ४६ ॥ 
कोषीति- अस्य स्तोत्रस्य कोप्यचिन्त्यः प्रभावः प्रत्ययाबहो वततत प्रीतिननको' 
भवति यतः कारणात्‌ श्रीशम्भं राज्ञया सवाः अणिमाद्या; सिद्धयोऽस्मिन्‌ स्तोत्र 
प्रतिष्ठिताः आरोपिताः अरत एव अचिन्त्यम हमस्तोत्रमित्यथेः ॥ ४६ ॥ 
पद्मनामेन फविना विपुला विमला कृता । 
पृथ्वीधरकृतेस्तेन "वृत्तिः सचुक्तिदीपिका ॥ 


इति श्रीपद्मनामफविविरचितं यवबनेश्वरीस्तोत्रमाष्यं * सम्पूशम्‌ ॥ 
लिखितं ब्राह्मणजेरामेन ॥ 





ख. पुस्तकस्य पुष्पिका- 
॥ शभम्‌ ॥ संवत्‌ १६५० पौषमासीयकृष्णपक्तीयनवम्यां शुक्र 
गंगासहायशमेणो लिपिः । 
श्रीसव।यी श्रीमाधवसिंहराज्ये जयपुरे पुस्तकमिदमायोध्यक- 
सरयुप्रसादद्विवेदिनः शिवम्‌ ॥ 


नक गरं यनया 


१ ख तत्कालोचितकाव्येन। २. ख, ग. प्रतीतिजनको । 
३. ख. तत्त, ग, श्रीमत पृथ्वीधरनुतेद़र तिः सदयक्तिदीपिनी । ख पृथ्वीधरकृतौ तन्न वृत्ति 
सदक्तिदीपिका । ४. ख. विवरणम्‌, ग, व्याख्यानम्‌ । 








"त 


 भुवने्वरीमहास्तो्रम्‌ 





| | ग. पुस्तकस्य परष्पिका-- 
| | विक्रम सत्‌ १६६३ लिखितं केदारनायेन समाप्तम शरासन शङ्रमतिपदि देहस्याम्‌ ॥ 
|| । यन्मात्रा बिन्दुविन्दुदितयपदपददरनरवणादिहीनं 
| ॥ भक्तया भक्तयाऽनुपूव्ये्रमवङृतवशा -व्यक्तमव्यक्गमम्ब ! 
मोहादज्ञानतो वा पठितमपरितं सप्तं स्तोत्रमेतत्‌ 
१त्‌ सव साङ्गमास्तां त्रि्ुवनवरदे ! देवर विद्ये ! प्रसीद ।' 


इति धीपृथ्वीधराचा्यविर चितं शरीुवनेश्वरीस्तोक्रं ्रीसिद्धसारखतापरपर्यायं 
जयजयहरिक विमल्लभट्लिखितं समाप्तम्‌ ॥ शुभं भवतुतमाम्‌ ॥ 
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। १, श्रियमूर्जिताम्‌ । २, कयौदङ्गानि षट्क्रमात्‌ । ३, संहारखष्टिमा्गेण । | 


श्रीः 


अथ भुवनेश्वरोपञ्राङ्गम्‌ 
तत्रादौ पटल 
श्रीगणेशाय नमः 

श्रथ वच्ये जगदधात्रीमघुना यवनेश्वरम्‌ । 

ब्रह्मादयोपि यां ज्ञात्वा लेभिरे भरिययत्तमाम्‌' ॥ १॥ ` 

नङलेशोऽमिनारूढो वामनेत्राद्ं चन्द्रवान्‌ । ` 

बीजमस्याः समाख्यातं समग्रसिद्धिकादिन्तमिः । २ ॥ 

ऋषिः शक्तिभवेच्छन्दो गायत्री सय्दीरितम्‌ । 

देवता सुरसञ्घेन सेविता युवनेश्वरी ॥ ३ ॥ 

षडदीर्घयुक्तवीजेन यादङ्गविकरपनम्‌ ` । 
 सारखतोक्तमारगेण ` मातृकान्यस्तविग्रहः ।॥ ४ ॥ 

मन्त्रन्यासं ततः कयादेवताभाव सिद्धये । 

हर्लेखां मूद्धनि वदने गगनां हृदयाम्बुजे ॥ ५ ॥ 

रक्तां करालिकां गुशचे महोच्छुष्मां पदद्ये । ` 

ऊष्वैभ्राग्दक्षिणोदीच्यपशचिमेषु मुखेषु च |! ६ ॥ 

मध्यादि 'हस्वबीजदया न्यस्तव्या भूतसप्रमाः । 

ब्रह्माणं बिन्यसेद्धाले गायत्या सह संयुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

सावित्र्या सहितं विष्णु कपोले दक्षिणे न्यसेत्‌ । ` 

वागीश्चय्या समायुक्गं वामगर्डेश्वरं तथा" ॥ ८ ॥ 

भरिया गणपतिं न्यस्य पृष्टया गणपतिं तथाः । 

सव्यशर्णोपरि सिद्धि" कणगणडान्तरालयोः ॥ & ॥ ` 


-------- ` - ~ 


४ सद्यादि । स्य ओकारः तदादयः पञ्रहस्वा श्रो ए उ इ र इत्याद्या हल्लेखाया; शक्तयो 
न्थस्तम्था इति । ५, वांमगरडे महेश्वरम्‌ । ६. श्चिया धनपतिं पश्चाद्वामकणौभ्रिके पुनः । 
रत्या मरं सुखे न्यस्येत्‌ पुष्ट्या गणपतिं तथा ॥ ( सि. सि. ) ७, निधी। ` 
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भुवनेश्वरीपशाङ्गम्‌ 


न्यस्तव्यं ' वदने मूलं पुनश्चेतांस्तनो न्यसेत्‌ । 
कणठमूले स्तनद्रनदर वामांसे हृदयाम्बुजे ॥ १० ॥ 
सन्यासे पाश्वेयुगज्ते नाभिदेशे च दैशिकः 
भालांसपाश्वं जठरे पाश्वंमपकरे' हृदि ॥ ११ ॥ 
ब्रह्माएयाद्यास्तनो न्यस्या बिधिना प्रोक्गलक्तणाः । 
मूलेन व्यापकं देहे न्यसे्वीं विचिन्तयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
उद्यदिनदयुतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गक चां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरमुखीं वरदाङ्छुशणशाभीतिकरां प्रभजे युवनेशीम्‌ ॥ १२३ ॥ 
प्रभजेन्‌ ` मन्तरविन्मंत्रं दात्रिंशल्लक्तमानतः । 
्िस्भादुयुङ्ेशेहुयादषद्रव्यैद शांशतः* ॥ १२ ।। 
दधयादध्यं दिनेशाय तत्र संचिन्त्य पावैतीम्‌ । 
पद्माकरं लिखेचन्त्रं तत्काले साधकोत्तमः । १४ ॥ 
पद्ममष्टदलं बाधे प्र" पोडशमिदं कैः । 
परिलिखेत्‌ कर्णिकामध्ये षटूकोणमतिसुन्दरम्‌ ॥ १५ ॥ 
बिन्दुत्रिकोणं रकोणसंयुतं वृत्तान्तं नागदलेन मण्डितम्‌ । 
कलारवृत्तत्रयभृश्हाङ्कतं श्रीचक्रमेब नवश क्किसमन्वितश्च ॥ १६ ॥ 
जयाख्या बिनेया पश्चा जिताह्याऽपराजिता। ` 
नित्या षिलासिनी दोग्ध्री खघोरा मङ्गला नव ॥ १७ ॥ 
बीजाद्यमासनं दत्त्वा मूर्तिं तेनेव करपयेत्‌ । 
तस्यां सम्पूजयेदेवीमाबाह्यावरणेः क्रमात्‌ ॥ १८ ॥ ` 
मध्यप्रदक्तिणोदीच्यपश्चिमेषु यथाक्रमम्‌ ` । 
हस्लेखाचाः समम्यच्यौः पन्चभूततमप्रमाः ॥ १६ ॥ 
वरपाशाङ्कुशाभीतिधारिएयोऽमितभूषणाः 
स्थानेषु पूर्ैमुङकेषु पूजयेदज्गदेवताः ॥ २० ॥ 


१, न्यस्तब्यौ । २, पारवीसापरडे । ३ वरदादिख्थितिस्तु पदाथीदर्शे यथा---वामाघोहस्ते 
दङ्िणोष्वें ्रंङुशं, वामोर्ध्वे पाशं, दक्ताधोभयमिति सम्प्रदायविदः ! ४, प्रजपेन्‌ । 
.-: ॐ, त्रिस्वादृक्तेः परजुड्यादष्टद्र्यदंशांशतः । त्रिस्वादु धृतमधघुशकंराः, अष्टदरव्याणि -“श्र्वत्थोदुम्बर- 
.  _ . -प्लक्ल्यग्रोधसमिधस्तिलाः । सिद्धाथं पायसाञ्यानि दन्याख्यष्टौ विदु धा' इति । 
६, मध्यप्राम्याम्यसोम्येषु पश्िमेषु यथाक्रमात्‌ । 














परल | ३३ 


षट्कोणेषु यजेन्मन्त्री पञ्चान्मिथुनदेवताः । 

इन्द्रकोणे लषदण्ड$ृणिडिकान्तगुणाभयाम्‌ ॥ २१ ॥ 

गायत्रीं पूजयेन्मत्री ब्रह्माणमपि तादृशम्‌ । 

रक्तकोणे चक्रशङ्कगदापङ्कजकारिर्ण)म्‌ ॥ २२ ॥ 

सावित्रीं पीतवस्लनां यजेद्िष्णु' च तादृशम्‌ । 

वायुकोणे प्ररश्चत्तमालाभयवरान्वितम्‌ ॥ २२ ॥ 

यजेत्‌ सर्तीं पशादरुद्र ` त।दशलक्षणम्‌ । 

बह्विकोणे यजेद्रलक्कम्भरलकरण्डकम्‌ ॥ २४ ॥ 

कराभ्यां बिभ्रतं पीतं तुन्दिलं धननायकम्‌ । 

आलिङ््य सव्यहस्तेन वामेनाम्बुजधारिणीम्‌ ॥ २५ ॥ 

धनदाङ्कसमारूटां महालकच्मीं श्रजयेत्‌ । 

वारुण्यां मदनं बाणपाशाङ्कुशशरसनम्‌ ॥ २६ ॥ 

धारयन्तं समारङ्गं॑ पूजयेद्रलभूषणम्‌ । 

सव्येन पतिमाश्िष्य बामेनोत्पलधारिणीपर्‌ । 

पाणिना रमणाङ्कस्थां रतिं सम्यक्‌ समचेयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

ईंशाते * पूजयेत्‌ सम्यग्‌ विध्नराजं प्रियान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 

सुणिपाशधरं कान्तं ` बराङ्गसक राङगुलिम्‌ । 
्वीएूशंकपालच् " वशराजं दिगम्बरम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुष्कलं ` षेगलदस्लस्फुरष्षकधारिणय्‌ । 

तिन्द्रसदश्चाकारां संमुदां मदविभ्रमाम्‌ ॥ ३० ॥ 

धृतरक्तोत्यलामन्यपाणिना तदध्वनस्पृशाम्‌ । ` 

आश्लिष्टकान्तामरुणां पृष्िमर्चेदिगम्बराम्‌ ॥ ३१ ॥ 

कणिकायां निधी पूज्यो षटकोशस्याथ ° पार्श्वयोः । 

अङ्गानि केसरेष्वेताः पश्चात्‌ पत्रेषु पूजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

अननङ्गङुसुमा पश्रादनङ्गङसुमारुणा । ` ' 

श्रनङ्गमदना तदूब्रदनङ्गमदनातुरा ॥ २३३ ॥ 


१, अच्छांर्दं | २. वारुणे | ३. जपारक्तं। ४, रेशान्ये। «<. कान्ता । 
६. सक्‌ । ७. कपालाक्य । ८, पुष्करे । ६. उदयाम । १०. षट्कोशोभय । 


११. अनङ्गकुसुमातुरा । 
५ 
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भुवनेश्वरीपञ्चाङ्गम्‌ 


भुवनपाला गगनबेगा चैव ततः परम्‌ । 

शशिरेखा च गगनरेखा चेदयष्टशक्तयः ॥ ३४ ॥ . 
पाशार्कुशवराभीतिधारिणए्योऽरूण विग्रहाः । 

ततः षोडशपत्रेषु कराली बिकराल्युमा ॥ ३५ ॥ 
सरखती श्रीद गोषा लकचमीभरत्यो स्शृतिध् तिः । 

श्रद्धा मेधा मतिः कान्तिरायो षोडशशक्तयः ॥ ३६ ॥ ` 
खडगखेटकधारिण्यः श्यामाः पूज्याश्च मातरः । 
पद्माद्बहिः समभ्यच्योः शक्तयः परिचारकाः' ॥ ३७ ॥ 
प्रथमानङ्गरूपा स्यादनङ्गमदना तथा । 

मदनातुरा तु भवनवेगा युवनमाल्िका ॥ ३८ ॥ 
स्यात्पूवैमद नानङ्गबेद नानङ्गमेखला ` । 

चषकं तालवृन्तं च ताम्बूलं छत्रयुञ्ञ्वलम्‌ ॥ ३६ ॥ 

चामरे चांशकं पुष्पं बिभ्राणां करपङ्कजेः । 

सवोभरणसंयुक्तां गुरुपडाक्तत्रयं यजेत्‌ ॥ ४० ॥ ` 

दिन्यौषांश्यैव सिद्धोधान्‌ मानवोधान्‌ यथाक्रमात्‌ । 
स्बाभरणसन्दीप्ार्लोकपालान्‌ बदियंजेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इनदराभियमनैलयवरुणा मरुतस्तथा । | 

कुबेर श्शपतयः पूवादीनां दिशां क्रमात्‌ ॥ ४२ ॥ 

गजो मेषश्च मद्धिषिः प्रेतो मकर एव च । 

मृगो नरो वृषश्चैते पश्याः पूवादितः क्रमात्‌ ।¦ ४३ ॥ 

वज्र; शङ्किस्तथा दण्डः खडगपाशौ तथा्ङुशः। `` 

गदा त्रिशूल इत्येते पूवाचयाायुधाः स्मृताः ॥ ४४॥ 

ऊध्वाधः क्रमतः पूञ्यौ ब्रह्मा विष्णुस्तथैव च । 

हंसताच्यौ पञमचक्रे पूवादीनां समागमः ॥ ४५ ॥ 

पूज्यते सकलैदेवेः किं पुनम॑नुजोत्तमैः । 

मंत्री त्रिमधृपेते"हलाऽधत्थसमिदररः ॥ ४६ ॥ 








१, परिवारिकाः । २. शुवनपाल्लिका । ३. स्यात्‌ सवशिशिरानङ्गमदनानङ्गमेखला । 
४. त्रिमधुरोपेतेः 1 व | 





पटलः [ ३५ 


ब्राह्मणान्‌ वशयेच्छीधरं पार्थिवान्‌ पद्महोमतः । 
पलाशपूष्पैस्तत्पतीमंत्रिणः इसुमैरपि ` ॥ ४७ ॥ 
पञ्चविंशतिषंजप्ते जलैः स्नानः दिने दिने । 
आत्मानमभिपिच्न यः सवैसौमाग्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पश्चर्विंशतिसंजप्त' जलं प्रात; पिबे्नरः । 
अवाप्य ` महतीं प्रज्ञां कवीनामगरणीमंवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
कपूरागरुषंयुङ्गं मं साधु साधितम्‌ । 
ग्रहीत्वा तिलकं कुया द्राञ्य 'वश्यमनुत्तमम्‌ ॥ ५४० ॥ 
शालिपिष्टमयीं कृत्वा पुत्तलीं मधुरान्विताम्‌ । 
जप्तवा" प्रतिष्ठितप्राणां भक्येद्रविवासरे ॥ ५१ ॥ 
वशं नयति राजानं नारीं वा नरमेव च । 
कणटमात्रोदके स्थित्वा वीक्त्येत खगतं* रविम्‌ ॥ ५२ ॥ 
त्रिःसदस्र जपन्त इष्टकन्यां लमेत सः । 
न्नं तु मंत्रितं मन्त्री युञ्जीत श्रीप्रसिद्धये ॥ ५३ ॥ 
लिखित्वा" भस्मनाऽमायां सु्ाध्यां फलकादिषु । 
तत्कालं ˆ च लिखें सुखं छयति" * गर्भिणी ॥ ५४.॥ 
शक्त्यन्तःस्थितसाध्यकरमं युवन * ° बहव त॑ बहिभि-"" 
बाद्ये कोणगतेयुतं # हरिहर कपोलार्पितेः । 
पश्चा्तेः पुनरीयुतेरसिपिभिरप्यावीतमिष्टाच्रं ' ` | 
यंत्रं भूषुरमध्यगं त्रिगुणितं सौभाग्यसषम्पस्रदम्‌ ॥ ५५ ॥ 
१. सदैरपि । २, नित्यं । ३. अवश्यं । ४, राजञ । ` ` भ इषि । २, नियं । ३. अवश्यं । ७, राज । २; जसां । ६, वीचय तोयगतं । 
७. क्िखितां । ८, तत्कान्ते) 8, दर्शयेचन्त्रं । १० सूयेत । ११, भवने ( सि. सि. )} 
१२. शक्तिभिः ( सि, सि, ) । १३. मिष्टाथंदं सि. सि.)। | 
% कोणगतेथुतमिति कोणगतेन दैकारेण युतमिलय्थः, सविन्दुनेति सम्प्रदायः, अ्स्या्थः-इन्द्रर्ो- 
वायुदिग्गतकोशत्रयत्यखरमभ्निमणडलं विधाय तन्मध्ये सुचनेश्वरीबीजं विलिख्य तस्य रेफस्थाने साध्यनाम 
ईैकारस्थाने साघकनाम तयोर्मध्ये कम च विलिख्य तद्‌ मुवनेश्वरी्ीजेरावेष्टय त्रिकोणस्य कोणत्रयाभ्यन्तरे 
सबिन्दुकमीकारं विलिख्य त्रिकोणाप्र षु भुवनेश्वरीबीजं प्रतिकोणं विलिख्य तेषां त्रयाणामेकैकबीजस्य 
रेफेण तत्तद्बीजं श्दक्तिणीकृतयाऽन्योन्यस्येकाराग्र' परस्परं बध्नीयात्‌ । ततः कोण॒त्रयपाश्वंयोः 'हरिहर' 
इति व्रणा चतुष्टयं विलिख्य बहिन त्रयं कृत्वा तन्मध्यगतवीथीद्रये प्रथमवीध्यां स्वाग्रादिप्रादक्तिणेन हरि द 
हर ई इति वशः पुनः पुनिखितेरावेष्टय द्वितीयवीश्यां ्कारादिक्तकारान्तैः सबिन्दुकेमौतृकाक्र 
स्वपरादिपराद्िर्येन वेष्टयित्वा सवबाहयो चतुरल' यदितयन््रमक्तफलदं भवति, तथा च ` 





भुवनेभ्वरीचओ्चाङ्म्‌ 


| बौजान्तःस्थितसाध्यनाम शरशो मायारमामन्मये- 
| वीतं द्विपुरदरये रसपुरेष्वाषाटबीजत्रयम्‌ ' । 
। ॥ खात्मा नात्मकमीषसे ` हरिदरेराबद्वगण्डं बिः 
| ॥ पडवीजेरनुबद्रसन्धिलिपिभिर्वौतं शृ्ाभ्यां तं वः" ॥ ५६॥ 
| चिन्तामणिन्रसिंहाभ्यां लसत्कोणमिदं लिखेत्‌ । 
|| ॥ यत्र पडगुणितं दिभ्यं वहतां सवैसिद्धिदम्‌* ॥ ५७ ॥" 
। । 


| ॥ अश्रापि सम्पदे देवं यथाविधि समाहितः । 
|. ॥ हल्लेखाद्ययाः समभ्यच्यै पृवैवत्‌ साधकः खयम्‌ । 
|` | ज्ञानि पूजयेत्‌ पश्चाद्‌ गायञ्याद्याः प्रपूजयेत्‌ ।! 
प्रागग्रबीजे गायत्रीं साविज्ौं दत्तिशाखरगे । 
सरस्वतीं मारुतस्थे ब्रह्मं बह्धिगे तथा ॥ 
वारुणे विष्णुमीशं च यजेदीशे ततो बहिः । 
बरह्मारयाद्या लोक पालास्तदुबाद्ये कुलिशाद्यः ॥ 
एव च्रिगुिते देवीं पूजयेत्‌ साधकोत्तमः ।। [ सि, सि. पत्र ४१४] 
, आलिख्य बीजत्रयमू । २, सात्मा ! ३. मीशिखं । ४, भुवः। 
, “बहिः षोडशशूलाङ्कमतीव च मनोरमम्‌ । 
एतत्षडगुरितं यन्तरं सवैसिद्धिकरं परम्‌ ॥ १ ॥ 
अत्र देवौ यजेन्मं्री यद्यस्योपरिशोभनम्‌ । 
पद्मं दाद्शपन्रं च षडर्विंशत्केसरान्वितम्‌ ।॥ २ ॥ 
बहिश्च राश्यादिकेन युक्तं कुर्यान्मनोहरम्‌ । 
नवशक्तियुतं पीट संपृज्याबाह्य देवताम्‌ ॥ ३ ॥ 
संपूजयेत्‌ चन्दनादे.रूपचारे्च पूवैवत्‌। 
प्रोक्तवच्च षडङ्गानि मिथुनानि च संयजेत्‌ ॥ ४॥ 
बदिरद्ादशशक्तीश्च रक्ताद्याः संयजेत्‌ क्रमात्‌ । 
रक्ता चानज्गकुस्ुमा नित्या च कुसुमातुरा ॥ ५॥ 
अनङ्गमदना तद्वद्‌ भवेच्च मदनातुरा । 
गौरी च गगना तदुवदु रेखान्तं गगनं पदम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनेन विधिना मंजरी योऽचेयेदुभुवनेश्वरीम्‌ । 
स लच्मीनिलयो भूयात्‌ िदरोश्चाभिवन्दितः ॥ ७ ॥ 
देहान्ते शिवसायुज्यं स प्रापनोति खुनिश्ितम्‌ ।" 
इति सिंहसिद्धान्तसिन्धौ विरोषः ॥ 


8 श्रस्याथः-- तत्र स्वेष्टमानश्नमेण वृत्तं कृत्वा तत्र प्राक्‌ प्रयगब्रह्मसूत्रमास्फाल्य तद्ग्रयोः 
सन्धिमवष्टम्य दृततारध॑परिमाणेन सूत्रेण चृत्तसंदष्टं॑मसयद्वथं मच्स्यद्वयं॒द्सिणोत्तरयोः इयोत्‌ । एवंकृते 
मत्सयचतुष्कं संप्र्न' भवति, ततः पूरवमस्सयद्रये पश्चिममल्लद्वये च दकिणोत्तरं॑ति्यकसृत्रहयमास्फाङ्य 
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धीजं व्याहतिभियैतं * शृहयुगदनद्र वसोः कोणगं 

दौगं बीजमनन्तरे ज्लिपियुतैराबद्गण्डं लिखेत्‌ । 
गायत्या रविशक्रिबद्धविवरं त्रिष्टुबयुतं तत्‌ ततो 

बीजं माठकया धरापुरयुगे सत्पिहचिन्तामणिः ॥ ५८ ॥ 
यंत्रं दिनेशगुणितं प्रोङञे र्ञप्रसिद्विदम्‌ । 
सर्वसोभाग्यजननं सर्वशत्रनिवारणम्‌ ` ।॥ ५६ ॥ 





ब्रह्मसूत्रस्य प्रागग्र विधाय . पश्चिममलत्सद्वययोस्तिर्यकसुत्रह्यमास्फाल्य पुनब्रं ह्यसूत्रस्य पश्चिमाग्र निधाय 
पूवदिङ्मस्योद्रयो सृत्रद्रयमास्फालयेत्‌ । एवं कृते वद्िमरुडलद्रयं जायते ततो इृत्तं प्राचीसूत्र च 
माजेयेदिव्येवं षट्कोणं कृतत्व तन्मध्ये शक्तिबीजमालिख्य तस्य रेफभागे साध्यनामालिख्य तस्येकारस्वरभागे 
साधकनामाललिख्य रेफेकारयोरन्तरालं साधकांशे कमं लिखदित्येवं स्वाभिमतं विलिख्य मध्यस्थबीजोपरितो 
वेष्टनप्रकारेण पच्चधाशक्तिबीजं विल्लिख्य तद्‌ बहिः पञ्चधा श्रीबीजं पुनस्तद्‌ बहिः पञ्चधा काम बीजं विलिख्य 
षट्‌कोणस्योध्वंगतकोणत्रये उत्तरमध्यदक्जिणक्रमेण शक्तिश्रीकामबीजानि प्रतित्रिकोणमेकैकं बीजं 
साधकनामयुतं विक्लिख्याधोगतच्रिकोशश्रये तान्येव बीजानि विसरगयुक्तानि ससाध्यनामानि दक्ञिण- 
मध्योत्तरक्रमेण विलिख्य षटस्वपि त्रिकोणोदरेषु सिन्दु" चतुर्थस्वरमीकारमालिख्य षटकोणस्य 
प्रतिकोणपाश्वंयोः ‹हरिहरः इति द्वादशधा विलिख्य षटसु त्रिकोणाम्रेषु॒प्रतित्रिकोणाग्रमेकमेकं 
शक्तिबीजं विलिख्य पूर्ववदेकेकान्तरितं बध्नीयात्‌, उक्तं चाचा्यचरशैः ‹ 'एकेकान्तरितास्तास्त 
सम्बदुध्युरितरेतर मिति" ततो बहिर त्रयं कृत्वा वीथीद्भयं निष्पाद्य तत्राभ्यन्तरवीय्यां स्वाग्रादि 
प्रादक्ञिणयेन सबिन्दुनकारादिक्तकारान्तान्‌ मातृकावरणान्‌ विलिख्य बहिर्वीस्यां तानेव त्षकाराद्यकारान्तक्रमेण 
प्रादक्षिण्येन विल्लिखेत्‌ , उक्तं च श्राचायं चरणैः -- 


“"बाह्ये रेखामन्तराः स्युवेरणाः क्रमगता: शुभाः । 
तदुबहिः प्रतिलोमाश्च ते स्युलंखक पाटवात्‌ ।” इति 
ततो बहिरष्टकोणं विधाय तस्य दिग्गातक्रमेण चतुष्के वच्यमाणं नृ सिहबजं विलिख्य विदिमाते 
कोणचतुष्के वक्यमाणं चिन्ताम शि बीजं विलिख्याष्टकोणस्थरे खाष्टकपरान्तषोडशके षोडश्रिशूलानि कुयात्‌, 


उक्तन्नाचाय॑चरणोः -- 


"वहिः षोडशशूलाङ शोभनं उयक्तवशेवत्‌' इति 
एतत्‌ षड्गुणितं यन्त्रमुक्तफलदं भवति ॥ ( सि, सि, पत्र ४१५ ) 
१, बतं । 
२. भ्रस्याथः- तत्र प्रात्‌ षट्को एमालिख्य तस्य सन्धिषटके त्रिकोण षट्कं यथा व्यक्तं भवति 
तथा गुरूक्तयुक्तया षट्‌कोणान्तर विद्धिख्य तन्मध्ये प्रागवत्‌ साध्यसाधककरमंयुक्त शक्तिबीजमालिख्य 
तस्प्रतिलोमेन व्याहतिभिरवटयेत्‌ , तदुक्तमाचयिंः- _ 


"शक्ति पवेष्टयेच्च प्रतिलोमयाहृतिभिरन्तस्थामिति' कतो द्वादशत्रिकोणोद्रेषु दु' इति 
दुगौबीजं विलिख्य तेष्वेव सानुस्वरं चतु्थस्वरं लिखेत्‌ , तदुक्तमाचायेचरेः- 
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रेदं ] भुवनेभ्वरीपञ्चाज्गम्‌ 


किखेत्‌ सरोजं रसपत्रयुङ्गं मध्ये दलेष्वप्यमिल्िख्य मायाम्‌ । 
खरावृतं यंत्रमिदं वधूनां पुत्रप्रदं भूमिग्रहान्तरस्थम्‌ ॥ ६० ॥ 
पटृकोणमध्ये प्रविलिख्य शक्रं कोणेषु नामेव विलिख्य भूयः 
स साध्यगमं वसुधापुरस्थं यंत्रं भवेदरश्यकरं नराणाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
वाग्भवं शम्थुवनितारमाबीजत्रयात्मकम्‌ । र 
मंत्रं सथुद्धरेन्मत्री त्रिवगफलसाधनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पडदीषंभाग्बीजेन वाग्भवादयेन फरपयेत्‌ । 
षडङ्गानि मनोरस्य जातियुक्तानि मंत्रवित्‌ । ६२ ॥ 
कुयात्‌ पूर्वोदितान्‌ न्यासान्‌ चिन्तयेदपि साधकः 

` सिन्दरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमोलिस्फुरत्‌- 

` तारानायकशेखरां स्मितथुखीमापीनवक्तोरुहाम्‌ । 

पाणिभ्यां मणिपूणरलचषकं रक्रोत्पलं बिभ्रतीं # 
सौम्यां रक्रघटस्थसव्यचरणां ध्यायेत्‌ परामम्बिकाम्‌ ॥ ६४ ॥ 





रविकोरेषु दुरन्तां मायां लिखेद द्या्र बिन्दुमतीमितिः ततो द्वादशत्रिकोणपाश्वंद्रये 
प्रतिपाश्वंमेकमिति क्रमेण वेदिकगायत्याश्चतुविंशतिवणौन्‌ सबिन्दून्‌ प्रादक्िरयेन प्रतिलोमगतान्‌ 
विक्िखेत्‌, उक्तन्नाचायं चरशैः-'गायत्रीं प्रतिलोमतः प्रविलिखेदग्नेः कपोलमिति' ततः पू्ैवदद्रादश 
त्रिकोशाम्र षु शक्तिबीजानि विलिख्य तानि परस्परं पूवेवदे कान्तरितं बध्नीयात्‌ तद्‌ बहि त्द्रयं विधाय 
तयोरन्तरालगतवीथ्याम्‌- 


““ज्ञातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि ददाति वेदः । 
स नः पषेदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दु रितात्यश्चिः” । ऋण्वेदः १।७।७।१ 


इति त्रिष्टुभमंत्रस्य सबिन्दुभिवर्शँः प्रतिलोमेन वेष्टयेत्‌, उक्तन्नाचायंचरणैः-- 


बहिश्च रचयेदुभूयस्तथा चिष्टुभमितिः | 
तत्र श्रीपद्मपादाचा्य॑ब्यास्या-- तथा त्रिष्टुभमिति प्रत्तिलोमेनेत्यथंः । ततः प्राग्बदनुलोममातृकया 

विलोममातृकया च संवेष्ट्य तद्बहिरषटको णं कत्वा प्रागवत्तत्ततको णेषु नृसिहबीजं चिन्तामणिबीजं च 

विक्लिख्य तथैव षोडशशर लयुक्तं कुयौदित्येतचन्त्रमुक्तफलदं भवति । ( सि, सि, ए, ४१६ ) 

१, अस्यार्थः, भूजदौ षडदलकमलं विधाय तन्मध्ये ससाध्यं शक्तिबीजमालिख्य षटसु दलेष्वपि 
शक्तिबीजमेवालिख्य तद्‌बहिन द्वयं विधाय तयोरन्तराले सबिन्दुभिः षोडशस्वरेरावेष्टय 
तद्‌ बहिश्चतुरख' कुयात्‌ । एतदयंतरसुक्तफलदम्‌ । ( सि. सि. पर, ४१६ ) 

२. अ्रसयार्थः, प्राग्वत्‌ षट्कोणं विधाय तन्मध्ये तत्कोणेषु च ससाध्यं शक्तिबीजमालिख्य 
तद्‌बहिश्चतुरस्ं यौत , एतच ्रसु्तफलदम्‌ । ( सि, सि, ट, ४१६ ) 

३. वाग्भवं एं, शम्भुवनिता ही, रमाबीजं श्रीं इति । | 








परल, 


रविलक्तं जपेन्ंत्रं पायैमंधुराप्लुतेः । 
दशांशं जहुयान्मत्री षीठे प्राग रिते यजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
देवीं प्रागुक्तमार्गेण गन्धादेरतिशोभनेः । 

हत्वा पलाशृ्कसुमेः वाक्भियं महतीं ब्रजेत्‌ ॥ ६£ ॥ 
ब्रह्मीधृतं पिबेजप्तं कवित्वं बेत्सराद्वेत्‌ । 

सिद्धाथं लवणोपेतं हुत्वा मंत्री वशं नयेत्‌ ।। ६७ ॥ 
नरं नारीं नरपतिं नात्र कायो विचारणा । | 
चतुरदङ्गुलजेः पूष्येशन्द नादभस्मध्रचितेः' ।॥ ६८ ॥ 
हुत्वा वशीकरोल्याशु त्रैलोक्यमपि साधकः । 
जुहुयादरुणम्भोजैरयुतं मधुराप्लुतैः ॥ ६8 ॥ 

राजा श्रियमवामोति शालिनैस्तन्दुलैस्तथाः । ` 
रागुक्तान्यपि कमणि मंत्रेणानेन साधयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
वाग्बीजपुटिता माया विधेयं त्यक्षरी मता । ` 

मध्येन दीषयक्तेन वाक्‌पुटितेन * कल्पयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अङ्गानि जातियुक्गानि क्रमेण मंत्र वित्तमः । 

यथा पुरा सयदष्टं न्यासं वीत मन्त्रवित्‌ ॥ ७२ ॥ 
श्यामाङ्गीं शशिशेखरां निजकरै्दानं च रङ्गोत्पलं 
रङ्ताटय चषकं वरं भयहरं सं विभ्रतीं शाश्वतीम्‌ । 
मुक्राहारलसत्पयोधरनतां नेत्रत्रयोल्लासिनीं 

बन्देऽहं सुरपूजितां हरवधं रक्रारबिन्द स्थिताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
ततलकं जपेन्मतरं जुहुयात्तदशांशतः। ` 
पलाशपुषपस्तदरकत्रः* पुष्पव राजवृदकैः ॥ ७४॥ ` 
हस्लेखाविहिते पीठे पूजयेत्‌ परमेश्वरीम्‌ । ` 
मध्यादि पूजयेन्मन्तरी हृल्लेखादयाः पुरोदिताः ॥ ७५ ॥ 
मिथुनानि यजेन्मन्त्री षट्कोणेषु यथा पुरा । | 
श्रगपूजा केसरेषु पूज्याः पुत्रेषु मातरः ॥ ७६ ॥ 


` 9, चन्द्नाम्भः समुचिते: । २, राञ्यश्रियमवामोति सतिैस्तरडुलैस्तथा । 
३, वाकृपुदटेन प्रक्पयेत्‌ । ४, परं । ९, स्वाद्वक्तेः । 












| 











भुवनेश्वरीपञ्चाङ्गम्‌ 


मेरवाङ्समारूटाः स्मेरक्त्रा मदालक्षाः । 

श्रसिताङ्गो रुरुधणएडःक्रोधश्ोन्मत्तसं ज्ञकः ॥ ७७ ॥ ` 
कपालिभीषणो पश्चात्‌ संहाराश्वा्टमेरवाः । 

शूलं कपालं भीतिः च बिभ्राणाः जुद्रुन्दुभिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
गजतगम्बरा भीमाः इुटिल्लालकशोभिताः । 

दीघाद्या मातरः रोक्ता हखाद्या भैरवाः स्थताः ॥ ७६ ॥ 

पूज्याः षोडशपत्रेषु कराल्याधयाः पुरोदिताः । 

तद्बाह्येऽनङ्गरूपाद्या लोकेशाख्नाणि तद्बहिः ॥ ८० ॥ 

एवमाराधयेदे वीं शाचोक्गेनैव वर्मना । 

वशं नयति राजानं वनिताश्च मदालसा; ॥ ८१ ॥ 

्रन्नमाञ्येन जुहुयाल्नभते वसु वाञ्छितम्‌ । 

सुगन्धैः सुमहता भियमाभोति बान्छिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 

मन्त्रेणानेन संजक्तमश्चीयादन्नमन्वहम्‌ । ह 
भवेदरोमी ` नियतं दीषंमायुरवाप्तुयात्‌ ॥ ८३ \। 

श्रन॑तो बिन्दुसंयुङ्को माया जक्षाभिताखान्‌ । 

पाशादित्यक्तरो मन्त्रः सवेवश्यफलग्रदः* ॥ ८४ ॥ 

ऋष्याद्याः पूवैयुक्ताः स्थुबीजेनाङ्गक्रिया भता ।॥। ८४ ॥ 

वरास्कुशौ पाशमभीतिथुदरां करवैदन्ती कमलासनस्थाम्‌ । 
बालाकंकोणिप्रितिमां त्रिनेत्रां मनेऽदमाद्यां शुबनेश्वरीं ताम्‌ ।। ८६ 
हविष्यभुग्‌ जपेन्म॑त्रं तत्वलतं ' जितेन्द्रियः । 
तत्सस्र' प्रजुहुयाज्नपान्ते मन्त्रवित्तमः ॥ ८७ ॥ 
दधिद्र धताक्ताभिः समिद्धिः कीरभृरुहाम्‌ । 
तत्संख्येयतिलैः शुद्धेः पयोक्तैशेह्ुयात्ततः । ८८ ॥ 
हुर्लेखाबिदहिते पीठे नवशाक्केप्तमन्विते । 

श्रचयेत्‌ परमेशानीं बच्यमाशक्रमेण ताम्‌ ॥ ८8 ॥ 








, प्रेतं । २, 'शोभिनः। ३. भवेदरोगो । ४. स्पष्टाथंः--अननन्त आकारः बिन्दु संयुक्त- 
स्तेन आं, माया भुवनेशी, बहग ककारः, अन्नि रेफः, तारः भ्रणवस्ताम्यां युक्तस्तेन क्रो । 
शत्र प्रथमबीजस्य पाश इति संज्ञा ्न्त्यस्याङ्कुश इति संज्ञा । 

९, चतुविशतिलक्षमित्य्थं । ६. मधु क्ौद्रभित्यमरः । 





परलः ्‌ [ ४१ 


हृस्लेखाद्या यजेदादौ कर्णिकायां यथाविधि । 
ग्रङ्घानि केशरेषु स्युः पत्रस्था मातरः क्रमात्‌ । & ° ॥। 
इन्द्रादयः पुनः पूञ्यास्तेषामख्राणि तद्वहिः । 
एवं सम्पूजयेरेवीं साक्तादवेश्रवणो भवेत्‌ ।। ६१ ॥ 
रज्यते सकलेलेकिस्तेज्ा भास्करोपमः । 
ञ्ननेनाधिष्टितं गेहं निशि दीपशिखाङलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
दश्यते प्राणिभिः सर्वैमन्त्रस्यास्य प्रभावतः । 
सर्पपैलाजसंमिभ्रे राज्यार्थे जहुयानिशि ।॥ ६३ ॥ 
राजानं बशयेत्‌ सच्यस्तत्पल्लीमपि साधकः । 
अन्नवानन्नहोमेन श्रीमान्‌ पद्महुतादभवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
राजवृच्तसथदभूतेः पूष्वैहंत्वा कविभवेत्‌ । 

 श्ररोगो तिलहोमेन धृतेनायुरवाप्ुयात्‌ ॥ ६५ ॥ 
्ाप्रोक्ताम्यपि कमणि साधयेत्‌ साधकोत्तमः । 
आलिख्याष्टदिगगलान्युदरगं पाशादिकं अयत्र 
कोटष्वङ्गमनूदरेषु ' विलिखेदष्टाणेमन्त्रद्रयम्‌ । 
ञरच॒पू्ापरषट्कयुगूलयवरान्‌ व्योमासना `मगले- 
ष्वालिख्येन्द्रनलाधिपादिगुणशः पंक्गिद्रयं तत्परम्‌ # ॥ 8६ ॥ 
कोशेष्वष्टयुगाणमात्मसदर्शां ° युग्मखरन्तगेतां 
मायां केसरगां दलेषु विलिखेन्‌ मूलं त्रिपडाक्तिः क्रमात्‌ । 
त्रिःपाशाडकुशवेष्टितं ल्िपिभिरावीतं क्रमादय्युक्रमात्‌ 
पश्मस्थेन घटेन पङ्कजधुखेनावेषटितं तद्बहिः ॥ ६५ ॥ 
घटागलमिदं यंत्रं मन्त्रिणां प्रातं मतम्‌ । 
पाशश्रीशक्किकन्दपकामशक्ल्यादिरङ्ङुशः" ॥ ६८ ॥ 





१. मनून्‌ परेषु । २. व्योमासनानगंल्े । ३. सहितां । 9, शक्तीन्दिराङ्कुशाः । 

# अत्र विषमपदव्याख्या चुपूरवेति-- अचां स्वराणां नपु'सकष्यतिरिक्तानाम्‌ । पू्॑षट्कं 
श्रश्राहदैउञऊ। अपरषट्कं एुरे श्रो श्रौ श्रं ्ः। एतद्युक्तान्‌ लयवरान्‌ । व्योमासनान्‌ व्योम 
हकारस्तत्रासना स्थितिर्येषां तादृशाम्‌ । इन्द्रजलाधिपादि पूवैपश्चिमादि । गुणशः श्रक्षरत्रितयक्रमेण । 
शर्टयुगाणं षोडशाणंम्‌ । ्राव्मसदितां युम्मस्वरान्तगंतां मायामिति । श्रात्मा हंसः मायाशब्देनात्र 
च्वतु्थ॑श्वरो ज्ञेयः । तथा च निघरण्टुमातृकायां-- 


६ 








४२ | 


भुवनेश्वरीपञ्चाङ्गम्‌ 


प्रथमोऽष्टाक्तरो मन्त्रस्ततः कामिनि रञ्जञिनि । 
खाहातोष्टक्तर; सद्धिग्परः कीर्तितो मनुः ॥ && ॥ 

हीं गौरि रुद्रदयिते योगेश्चरि सवम फट्‌ । 

्रिगन्तः षोडशार्णो-ऽयं मन्त्रः सद्धिरूदीरितः ॥ १०० ॥ 
लिखिता भूजेपत्रादौ यन्तरमध्ये ' यथाविधि । 
धारयेद्रामबाहौ वा कणठे वा निजमूदधंनि ॥ १०१ ॥ 


ईेखिमूतिर्वामनेचरं रोखरः कौरिलस्तथा । 
वाग्मी शुद्धश्च जिद्धाख्यो मायाविष्णुः प्रकाशितः ।। इत्युक्तेः । 
ात्मसहितयुग्मस्वरान्त्ग॑तमायाज्ञेखनक्रमस्तु दकतिणामूर्तिसंहितायाम्‌-- 
'“हं सः पदं वामनेचरं विन्दिन्दुपरिभूषितम्‌ । 
पुनरदेसः पदं चेतत्‌ पञ्चाणैम्मनुमालिखेत्‌ ॥। 
सखरदवन्द्रोद्रगतं सक्षारं चाष्टधा भवेत्‌ ।” इति ॥ 
तेन भ्रं हंसः द हंसः रां इत्यादिक्रमेण केसरेषु सक्त सक्त वणा जञेख्याः । 
प्रपन्चसारेप्येतद्‌ यंत्रनिमौणसुक्तं यथा-- 
“अष्ाशान्तगेताविहेलयवरयुताचूपूर्वपाश्चाव्यषट्कं 
कोणोद्यत्स्वाज्गसा्टा्तरयुगयुगला्रात्तराख्यं बहिश्च । 
मायोपेतात्‌ सयुग्मखरमिलितलसत्केखरं सापत्नं 
पद्मं तन्मध्यपङ्क्तित्रितयपरिलसत्पाशशक्त्यङ्कु शार्णम्‌ ॥ १ ॥ 
पाशाङ्कुशाचरतमचुश्रतिलोमगेश्च वरँ: सरोज्पुरितेन घटेन चापि । 
त्राबीतमिष्टफलभद्रेघरः तदेतदुयन्तरोत्तमन्त्विति घटार्मलनामघेयम्‌ ।। २ ॥ 
प्राकम्रत्यगगले हलमथ पुनराभ्नेयमारुते च हयम्‌ । 
दच्तोत्तरे हवारीं नेऋ'तशेवे द्विपङ्क्किशो विलिखेत्‌ ॥ ३ ॥ 
विलिखेच्च कणिकायां पाशाङ्कुशसाध्यसंयुतां शक्तिम्‌ । 
अभ्यन्तर स्थकोष्टेखज्गान्यवशेषितेषु चाष्ट ॥ ४ ॥ 
कोष्ठेषु षोडशखथ षोडशवण मु ` तथा मन्त्र । 
पद्यस्य केसरेषु च युगसरात्मान्वितां तथा मायाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पेकेकेषु दलेषु चिशसखिशः क शिकागतान्‌ मं्रान्‌ । 
पाशाङ्कुःशबीजाभ्यां प्रवेष्टयेद्‌ बाह्यतश्च नलिनस्य ॥ ६ ॥ 
अनुलोमविलोमगतेः भ्रवष्टयेद्षरेश्च तदुबाह्ये । 
तदु घटेन सरोजस्थितेन तदुवक्तरकेऽस्बुजं विलिखेत्‌ ।॥ ७ ॥" 
सारसंग्रहे- 
धरागलाभिधं यं्ं सवैसम्पत्करं परम्‌ । 
१, यन्त्रमेतत्‌ । 





पटलः 


वशयेत्‌ सकलान्‌ देवान्‌ ' विशेषेण महीपतीन्‌ । 
नीलपदं बिलिख्यैतद गुटिकीकृस्य तत्पुनः ॥ १०२ ॥ 
लाक्षया ताश्ररजतकाञ्ननेवें शयेत्‌ क्रमात्‌ । 
ततुङम्भे न्यस्य सम्पूज्य यथावद्‌ भुवनेश्वरीम्‌ ॥ ६०२ ॥ 
संस्पृश्य तज्ञपेन्मन्त्रं यथाविधि सहखकम्‌ । 
द्रभिषिस्य प्रियं साध्यं बध्नीयादषट 'माशिखम्‌ ॥ १०४ ॥ 
कान्ति पुष्टिं धना^रोग्यश्रेयांसि' लभते नरः । 
वाक्कायमनसा दत्य पूजयेन्नित्यमाद रात्‌ ॥ १०५ ॥ 
भृतप्रेतपिशाचाश्च न वीषठितुमपि कमा; । 
तद्विलिख्य शिरस्त्रणे साधयेद्धारितं भट; ॥ १०६ ॥ 
युद्धे वहून्‌ रिपून्‌ हत्वा जयमाभ्नोति पार्थिव; । 
वज्राङ्किते बहिपुरदये तां पाशाद्ङशाभीतिसदस्ति- साध्याम्‌ । 
मध्येऽ्टकोणे पुरबाहुपदमे * पुनः पुनस्तां विलिखेत्‌ समन्तात्‌ ॥१०८॥ 
भूजे लिखितमेततस्यादक्षिगक्तिफल प्रदम्‌ १ 
्रोभ्येश्व्जननं युद्धेषु विजयप्रदम्‌ ॥ १०६ ॥ 
लिखेत्‌ सरोजे" सकलेऽमराहथो '* वखश्रपत्रे वसुधापुरस्थे । 
पाशाङ्कुशाभ्यां गुणशः प्रबोधं ' * मायां लिखेन्मध्यगतां ससाध्याम्‌ ॥ ११०॥ 
सर्वेषां चन्दरदं यन्त॑ '* धारितं कुरुतेऽपं णम्‌ ' ° । 
आरोग्ैशव्मसौभाग्यं विजयादीननारतम्‌ ॥ १११ ॥ इति ॥ 
श्रीरुद्रयामले दशविदयारहस्े श्रीुवने्चरीपटलं सम्पूणम्‌ ॥ 
१, म्यान्‌ । २, ““साध्यश्रतिक्कतौ सिकथनिितायां हदि न्यसेत्‌ । 
पाञे रिमधुरापूरे नि्लिप्येनां विधानतः ॥। 
सम्पूज्य गन्धपुष्पा बेलि नि्तिप्य रात्रिषु । 
मूलमं चं जपेन्मन्त्री नित्यमष्टसहस्रकम्‌ ॥ 


सक्ताहाद्‌ बाच्छितां नारीमाहरेत्स्मरविद्धलाम्‌ । 
भूजपन्रे विलिख्येतद्‌ गुटिकीकृत्य तत्पुनः \\” इति शारदातिलके विशेषः । 
३. दिवाकर । ४, यन्त्र । ९, धरा । &. यशांसि । ७, भित्तौ विलिख्य तद्यन्त्रं । 
८, पाशाङ्कुशाभ्यासुदरस्थ । ६, मध्येऽथकोणेष्वय बाद्यवृत्ते । 
१०. सर्ववस्यकरं नृणाम्‌ । ( शा० ति० ) 1 ११. भभू सरोजे दस्यपि कचित्‌ पाठः । 
१२, स्वरकेसराढय्े ( शा० ति० ) । १३. वगौष्टपत्रे ( शा० ति० ) । १४. प्रबद्धा । ( शा० ति° ) 
१९. सर्वोत्तममिदं यंत्रे । ( शा० ति० ) १६. नरम्‌ ) 














| अथ भुवनेश्वरोप्रूजापद्धतिः 
। 1 | श्रीगणेशाय नमः 


अथ पूजाविधिं वच्ये सवैकामाथेसिद्धये । 
यामज्ञात्वा न जानाति पदमव्ययमात्मनः॥ १॥ 


| तत्र श्रीमान्‌ साधको ब्राह्मे मुदे शयनतलादुत्थाय करचरणौ प्रतार्य निजासने 

| | समुपविश्य निजशिरपि श्वेतवणौधोभुखसदस्रदलकमलकणीकान्तगतचन्द्रमण्डलसिंहा- 

| | सनोपरि खगुरु शङ्कव शुक्रालङ्कारभू पितं ज्ञानानन्दमुदि तमानसं त्रिनयनं चतुशजं 
ज्ञानयुद्रापस्तकवराभयकरं वामाङ्गे वामहस्तधतकमलया रक्रवसनाभरणया स्वप्रियया 

| द्ुजेनालिङ्गितं सर्बदेबदेवं सर्वैतीथतीथं सेमङ्गलमाङ्गरयं परमशिवखरूपं ध्याता 

| तचरणयुगलविगलदमृतधारया खात्मानं प्लुतं विभाव्य मानसोपचारेराध्य मंत्र 

|| | जपेत्‌ ॐ एदं श्रीहस ख फ़ हस क्तम नल वरय होः 

| | ( सह; श्रीमदयुकानंदनाथश्रीपादुकां श्रीश्रघुकीदेव्यम्बाश्रीपादुकां च पूजयामि 

| 1 तपयामि नमः, इति पादुकाम॑त्रं दशधा विमृश्य दण्डवत्‌ प्रणामं मनसा 

| | कुयोत्तदयथा- 

| । नमामि सद्गु शांतं प्रत्यनलं शिवरूपिणम्‌ । 

| शिरसा योगपीरस्थं सुक्तिकामाथसिद्धये ॥ १ ॥ 

| श्रीथुरु परमानन्दं बन्दाम्यानन्दाषे्रदम्‌ । 

| | यस्य सान्निध्यमाच्रेण चिदानन्दायते वरम्‌ । २ ॥ 

। | 

| 

| 


| तत्पदं दर्शित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ३॥ 
| | | | अज्ञानतिभिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
| चन्तुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ४ ॥ 
© गुरुबरह्या गुर्विंष्णुयरु्देवो भदेश्वरः । 
| गुरुरेव जगत्‌ स्वै तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ५॥ 


| अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
। 





१ 


पूजापद्धतिः 


नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय गुरुरूपिणे । 
बिद्यावतारससिद्ध्ये खीकरुतानेकविग्रह { ॥ ६ ॥ 
नवाय नबरूपाय परमार्थैकरूपिणे । 
सर्वाज्ञानतमो मेद भानवे चिद्‌घनायते ॥ ७॥ 
खतन्त्राय दयाकट्प्रविम्रहाय परात्मने । 
परतन्त्राय भक्तानां भव्यानां मव्यरूपिणे ॥ ८ ॥ 
ज्ञाभिनां ज्ञानरूपाय प्रकाक्ाय प्रकाशिनाम्‌ । 
विवेकिनां विवेकाय विमशाय विमर्शिणाम्‌ ॥ & ॥ 
पुरस्तात्‌ पाश्वथोः परे नमस्छु्यांखुपयधः । 

सदा मच्चित्तरूपेण' विधेहि भवदासनम्‌ ॥ १० ॥ 





इति श्रीग॒र प्रणम्य सुप्रसन्नं विभाव्य मनसा तदाज्ञां शृहीत्वा मूलाधार 
लिङ्कगुहामध्ये योनिस्थाने खर्णवे चतुर्दलकमलान्तगेतत्रिकोणान्तगेतम्‌ङ्गाटकपीो 
परि परां शक्ति कुण्डलिनीं सपोकारामूध्वैणुखीं साद्ेतरिवलयां विसतन्तुतनीयसीमुद्य- 
दिनकरसहभाखरां बिद्यत्कोण्सिन्निमां पञ्चाशदवणं विग्रहामषटात्रंशत्कलारूपिणी 
त्रिधामधामानं सवदेषदेवीं सकलमंत्रान्तस्सुप्तां विभाव्य गुरूपदिष्टनिजसहजनादेन 
सचैतन्यां बिधाय हमिति शब्ददण्डेन प्रोधयित्वा तत्र चतुदंलेषु वं नमः शं नमः 
पृ नमः सं नमः इति पत्रेषु प्राद दिण्येन प्रपूज्य मध्ये मूलेन च सम्पूज्य हंस इति 
मत्रेण सर्वत्रोत्थाप्य कमलात्‌ कमलं नीत्वा खाधिष्ठाने षडदले कमले लिङ्गमूले 
विदरुमव्णे तामारोद्य तत्र बं नमः भं नमः मं नमः यं नमः रं नमः लं नमः इति 
पत्रेषु मध्ये मूलेन च सम्पूज्य ततो हंस इति अनेन सवत्रोत्थाप्य नाभौ मणिपूरके 
नीलवर्ण दशदक्ते कमले तां नीत्वा तत्र डं नमः दं नमः शं नमः तंनमःथं नमः 
दं नमः धं नमः प॑ नमः फं नमः इति पत्रेषु मध्ये मूलेन च सम्पूञ्य ततो 
वच्तस्यनाहते पिङ्गलवर्णे द्रादशदलकमले तां नीत्वा तत्र कं नभः खं नमः गं नमः 
घं नमः ङः नमः चं नमः छं नमः जं नम; भ नमः ज नमः टं नमः ठं नमः इति 
पत्रेषु मध्ये मूलेन च सम्पूर्य, ततो विशुद्धौ कण्ठे धूम्रे पोडशदलकमले तां 
नीत्वा तत्र अरं नमः आं नमः ईं नमः इ नमः उं नमः ऊ नमः ऋं नमः ऋ नमः 





१, चिन्यरूपेण । २, यद्यपि “प्रबोध्य” इत्येव शुदधस्ततोऽपि तन्त्रशाखाचाराद्‌ यथास्थितं गृहीतः । 
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४६ | भुवनेभ्वरीपञ्चाङ्गम्‌ 


तं नमः लं नमः एं नमः ए नमः श्रो नमः ओं नमः अ; नमः; अं नमः इति पत्रेषु 
मध्ये मूलेन च सम्पूज्य, ततो भ्रूमध्ये अनज्ञाचक्रं विदयुदरणं द्विदलकमले तां नीत्वा 
तत्र हं नमः क्तं नमः इति पत्रयोमध्ये मूलेन च सम्पूज्य, ततो ब्रहमरध्रगतसदसदल- 
कमलकणिकामध्यगतत्रिकोणान्तगतपरमप्रकाशमयबिन्दुरूपपरमशिवेन सदैकतां नीत्वा 
ततः सवता परमागृतेन तां तप्य ततो नादश्रवणतत्परो युदतेमेकं लयं विभाव्य 
अवरोदसमये सवत्र सोहमिति मत्रेण कमलात्‌ कमलेऽवारोद्य मनसाज्ञाचक्रादिक्रमेण 
तेषु तेषु कमलेषु ॒तेस्तेरक्तरेः सम्पूज्य तत्तदाधारतत्तदव ण तत्तद धिदेवतास्तेनामृतेन 
तप्ये तथैव खस्थाने मूलाधारे संस्थाप्य प्रणमेत्‌- 


प्रकाशमाना प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यश्तायमानाम्‌ । 
अन्तः पद्व्यामनुसञ्चरन्तीमानन्दरूपामवबलां प्रपद्ये ॥ 
इति देवीरूपं ध्यात्वा वद्यमाण विधानेन भ्राणायामचऋछष्यादिकरषडज्गन्यासान्‌ 


विधाय मूलमत्रं यथाशक्ति जप्त्वा पुनरपि ऋऋष्यादिकरषडङ्न्पासान्‌ विधाय जपं 
समप्ये निजकृत्यं समधयेत्‌- 


अहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न जोक माङ्‌ । 
सिदानन्दरूपोऽदहं स्वात्मानमिति चिन्तयेत्‌ ॥ 
प्रानः प्रश्रति सायान्तं म्याद्‌ प्रातरन्ततः । 
यत्करोमि जगद्योने नदस्तु तच पूजनम्‌ ॥ 


इति समर्यं स्वक्षायानुष्ठानाय- 
त्रेखाक्यचेनन्धमये परे सुवनश्वरि त्वच्चरणाज्ञयेव 
प्रातः समुत्थाय नव पिया स्सारयाच्रामलुवतयिष्ये ।'१॥ 
संसारयाच्रामनवन्तमानं त्वटाज्ञया श्रीभुवनेभ्वरीरि । 
 स्पद्धनिरस्कारका प्रमाद यानि मां माभिभवन्तु मातः ॥२॥ 
जानामि धर्मन चमे प्रषत्तिजीनाम्यघम नच मे निचरत्तिः। 
त्वया हृषीकजि हदि स्य खाऽदटं यथा नियुक्तोस्मि तथाऽऽचरामि ॥३॥ 


इति देव्याज्ञं र्य अजपाजपं सहजसिद्धं तत्तदेवता>; संकल्पं समपयेत्‌ । 
अद्य पूर्व ुरहोरात्राचसितिमुच्छूवासनिःधासात्मकं षट्शताधिकमेकयिशतिसहस्रसंख्या- 














कि 2 , ४७ 


कमजपाजपं मूलाधारखाधिष्ठानमणिप्रकानाहतविशुद्ाज्नात्रहमरेषु चतुदंलषड- 
दलदशदलद्रादशद लषोडशदलद्िदलसहस्रदलेषु खणंविदरुमनीलपिङ्गलधूम्रविदु- 
त्कषूखर्णेषु स्थिताभ्यो गणपतिब्रहमविष्णुरुद्रनीवात्मपरमात्मश्रीगुरुपादुकाभ्यो 
यथाभागशः समपेयामि नमः । 


षट्शतं गणनाथस्य षट्सहस्रं पितामहे । ` 
षटरसहस्र गदापाणौ षट्सहसखं पिनाकिने ॥ १ ॥ 
सदस्रमात्मने दयात्‌ सहस्रं परमात्मने । 

सहसरं गुरवे दद्याद्‌ एतत्‌ सख्यासमपेणम्‌ ॥ २ ॥ 


इति संकरपं कृत्वा समपेयेत्‌, यथा-ॐ ए हीं शरी मूलाधारचक्रस्थाय महागण- 
पतये अजपाजपानां षटृशतानि समपयामि नमः । ॐ ठे हीं श्रीं खाधिष्ठानचक्रस्थाय 
बरह्मणे अजपाजपानां षट्सहस्राणि समर्पयामि नमः । ॐ एे हीं श्रीं मशिपूरचक्गस्थाय 
विष्णवे शअजपाजपानां षट्सहस्राणि समपेयामि नमः । ॐ एे हीं श्रीं अननाहतचक्र- 
स्थाय रुद्राय अ्रजपानपानां षटसहस्राणि समपेयामि नमः । ॐ ए हीं श्री विद्धि 
चक्रस्थाय जीवात्मने अजपाजपानां सहस्रमेकं समपयामि नमः । ञरेदहींशरीं 
आज्ञाचक्रस्थाय परमात्मने अजनपाजपानां सहस्रमेकं समपेयामि नमः । ॐ रे हीं श्रीं 
सदस्रदलकमलकणिकामध्ये वर्तिन्ये भ्रीगुरुपादुकाये अजपाजपानां सहस्रमेकं 
समपेयामि नमः < 1 इत्यजपाजपं समप्यं शअनजपामन्त्रेण प्राणायामं विधाय संकरपं 
कुयात्‌ “ॐ अस्य॒ श्रीरजपानामगायत्रीमंत्रस्य हंसच्छपिरव्यक्तगायत्री छन्दः 
श्रीपरमहंसो देवता हं बीजं सः शङ्किः सोहं कीलकं उ्कारततवं नभः स्थानं दैमो वशं 
उदात्तश्वरो मम मोक्ताथे जपे विनियोगः । इति कृताञ्जलिः स्मरता न्यासं यात्‌, 
ए हीं श्रीं हंसात्मने ऋषये नमः शिरधि, अरन्क्तगायत्रीछन्दसे नमो खे, श्रीपरमहंस- 
देवताये नमो हदि, हं बीजाय नमो गुदे, सः शक्तये नमः पादयोः, सोहं कीलकाय 
नमो नाभो, ॐ कार त्वाय नमो हृदये, उदात्तशराय नमः कण्ठे, नभसे स्थानाय 
नमो मूद्धोनि, हैमाय बाय नमः सवाङ्गे, इति बिन्थस्य करषडङ्गन्यासौ च कयात्‌ 
ॐ दींश्री हां षयासने अद्गुष्ठाम्यां नमः, ॐ ए ही श्रीं हसीं सोमात्मने 
तजनीम्यां खाहा, ॐ ए हीं श्रीं हष" निरज्ञनातभने मध्यमाभ्यां नमः वषट्‌, 
ॐ ए हीं शरी हसं निरामासात्मने अनामिकाभ्यां हुं, ॐ ए हीं श्रीं हसौ तनुपरदमा- 
प्रचोदयात्ने कनिष्ठिकाभ्यां वोषट्‌, ॐ ए हीं शीं हसः अव्यङ्कबोधात्मने करतल 
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| करपृषठाम्यां फट्‌, ॐ ए हीं शीं हसां छयोत्मने हृदयाय नमः, ॐ ए हीं शीं हसी 
सोमात्मने शिरसे खाहा, ॐ एे हीं श्रीं दं निरञ्नात्मने शिखाये वषट्‌, ॐ ए ही 
| श्री हसै निराभासात्मने कवचाय हुं, ॐ एे हीं श्रीं हसौ तनु्क्तमाप्रचोद यात्मने 
| नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ एे हीं श्री दस; श्रव्यक्रवोधात्मने अन्नाय फट्‌) इति करषड- 
| ङ्न्यासौ च कृता ध्यानं इयोत्‌- 


| 1 द्यां मृद्धीने यस्य विप्रा व्दति खं वै नाभि चद्रमूरयो च नेत्र । 
। दिग्भिः श्रोत्रे यस्य पादौ क्षितिश्च ध्यातभ्योऽसौ सवे भूतान्तरात्मा ॥ 





इति बिराटृस्रूपं ध्यात्वा प्राणएवायोर्निगेमप्रवेशात्मकं इ'सः पदं पश्चविंशतिवारं 
तदनुसंधाय जप्त्वा समप्यं गुरूपदिषटमर्गेण नादालुसंधानपूवैकं निरस्तसमस्तोपाधिना 
केनापि चिद्विलासेन प्रवतमानोऽस्मीति विभाव्य खकायानुष्ठानाय-- 


| 
। 
| सञुद्रमेखले देवि पवलेसतनमर्डले । 
| विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पश क्षमस्व मे ॥ 


| | इति भूमि संराध्यं श्वापानुसारेण तत्पदं निधाय बहिगता मलमूतरोत्सगं 
॥ छता यथोक्गप्रकारेण शौचं बिधाय दन्तधावनं च कृता वीं कामदेवाय सवेजन- 
| प्रियाय नम इतिः नद्यादौ गत्वा वैदिकं स्नानं निवैत्यै तान्त्रिकमारभेत्‌ ॥ तत्रादौ 
|| भूलमात्मतत्वाय खाहा मूलं बियातत्वाय खाहा, मूलं शिवतत्वाय खाहा इति आचम्य 
| ॐ जअेत्यादि अ्चुकमासे अगुकप्ेऽकतिथावघुकवासरेऽयुकनच्त्रयोगकरण यूतेषु 
| अषु शमौऽहं श्रीपरदेवतप्रीतये तान्त्रिकस्नानविधिमहं करिष्ये इति संकपं कृता 
जलत त्रिकोणचक्र' विलिख्य शयमण्डलात्‌- 


ॐ गङ्के च यसुने चैव गोदावरि सरस्ते । 
“ 09, 


नदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 


कके क । = ७-०७- ~= 
भोभो 


इत्यनेनाङ्कुशमुद्रया तीथंमावाह्य परः करि्ततीरथे संयोञयाचम्य मूलेनात्मानं 
संभरत्त्य मृलं पठन्‌ हृदयकमलमध्याद देवीं तीथमध्ये समावाह्य ध्यात्वा तत्र कुम्भ 
द्रया देवीं त्रिभिरभिषिन्‌च्य खहदि संस्थाप्य सप्चिद्राणि निरुदध्य त्रिभिर्निमञ्यो- 
न्मल्लेत्‌ ।। इति स्नानम्‌ ॥ 
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अथ संध्या ॥ तीरोपरि पूववदाचम्य खमूलप्राणायामचछरष्यादिकरषडङ्गन्यासान्‌ 
विधाय पू्ैवज्नले चतुष्कोशचक्रं विलिख्य तीथ॑माबाह्य वामहस्ते जलं निधाय 
दन्तदस्तेनाच्ाद्य लं वं रं यं हं इत्यनेन त्रिरमिमन्त्य मूलगुचरस्तच्वयुद्रया मूद्धेनि 
सप्तधा मूलेन चाभ्यु चय शेषजलं दक्ृस्तेन निधाय तेजोरूपं ध्यात्वा इडयाऽऽढरृष्य 
देहान्तःपापं प्र्ताल्य कृष्णवणं तजलं पापरूपं विचिन्त्य पिङ्गलया विरेच्य पुरः 
कलिपतवच्रशिलायां फडिति मंत्रेण निक्षिपेत्‌ । ततोऽध्येपात्रयुदधरलय ॐ हां हीं हं सः 
श्री (कल) मातेण्डभैरवाय प्रकाशशक्तिसहिताय इदमध्यं परिकरपयामि नमः, 
इत्यनेन इलश्च्याय त्रिरध्यं दत्वा खहदयकमले देवीं घरयमण्डक्ते नीत्वा तत्र बिधि 
वद्ध्यात्वा मूलगायत्रीं पठेत्‌, धनदायै विद्महे रतिप्रियाये धीमहि हीं तनः स्वाहा 
प्रचोदयात्‌ इति त्रिजप्त्वा गायत्रीमूल्लं च जपन्‌ साङ्गाय सपखिराये सवाहनाय 
शक्तिसहिताय श्रीयुबनेश्व्ये इदमध्यं परिकरपयामि नमः; स्वाह, इत्यनेन 
मूलदेग्ये अघ्यं दत्वा यथाशक्ति मूलं च जप्तवा ततः प्राणायामऋछष्यादिकरषङ्ञ- 
न्यासान्‌ विधाय जपं समप्य शयेमण्डलादेवीते नः स्वस्थाने समानयेत्‌ ।। इति संध्या ॥ 

अरथतपंणम्‌ ॥ पूर्ववदाचम्य प्राणायामऋछष्यादिकरषडङ्गन्यासान्‌ विधाय 
पुनस्तीथमात्राहम मूलेन जलं सप्तधाऽगृतय्द्रयाऽमृतीडत्य तत्रजले मूलयन्त्रं संस्थाप्य 
लिखित्वा तत्र देवीं स्हृदयात्‌ सपरिारामानीय षडङ्कमंत्रयोगेन सकलीरत्य 
ङुणडलिन्याः प्रयोगेणामृतेनामिषिन्च्य बिधिवद्गन्धादिभिः सम्पूज्य गुरु तपयेत्‌, 
एशान्यां ॐ एँ हीं श्रीं श्रीमच्द्धी शअघ्ुकानंदनाथस्वरप्यतामिल्यनेन त्रिःसन्तरप्, 
अग्रेय्यां ॐ ए ही श्री परमगुरस्वृप्यतामिति त्रर्नैक्रत्यां ॐ एे हीं श्रीं परापरगुरु- 
स्तृप्यतामिति त्रिवोयग्यां ॐ एं हीं श्री परमेष्ठिगुरुस्तप्यतामिति त्रिःपरितः ॐ एं 
हीं श्रीं दिव्यौषा गुखस्वृप्यन्तामिति त्रिः ॐ ए हीं श्रीं पिद्धौघा गुरस्वृप्यन्तामिति 
त्रिः ॐ एं हीं श्रीं मानवौघा गुरखस्वरप्यन्तामिति त्रिः सन्तप्यं पुनरपि पूवङ्गप्रकारेण 
मूलदेवीं त्रिधा संतप्यं यंत्रो क्ृपरिवारान्‌ क्रमेण संतप्य प्राणायाम्छप्यादिकरषडङ्ग- 
न्यासान्‌ विधाय मृलदेषीं विज्य स्वहृदि संस्थाप्य तीथं च स्वस्थाने घर॑मणडले 
बिसजेयेत्‌ ॥ इति तर्पणम्‌ ॥ 

अथ शृहागमनम्‌ | यागगेहमागत्य जलादिना द्वारदेवताः प्रोक्तय गन्धाक्ततादिभिः 
पूजयेत्‌, क्ते ॐ धं धात्रे नमः, वामे ॐ विं विधात्रे नमः, दत्ते ॐ गं गङ्खाये नमः, 
वामे ॐ यं यमुनायै नमः, उदेध्वे ॐ ग्लौं गणपतये नमः, ॐ श्री दवारभियै नमः, 

\9 
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अधः ॐ दं देहस्ये नमः, उद्वे ॐ वं वास्तुपुरुषाय नमः, अधः अनन्ताय नमः 
इति द्वारं संपूज्य यागगेहान्तरे अक्षतान्‌ विकीयं अञ्जि कृता- 

आरन्धं यन्मया कमे यत्करिष्यामि यत्कृतम्‌ । 

तत्सवे करपया देवि निर्वि कुरु मे सदा ॥ 


इति नमस्य, बहच्च्छासपाद पुरःसरं वामाङ्गसंकोचेन शहमध्ये च वेशयेत्‌ 
वास्त्धिपतये नमः ईशाने, दीपनाथाय नमः 


द्वीपनाथ शुरो स्वामिन्‌ देशिकस्यात्मनायक । 
सुवनेश्वया ख परजा्थमनुज्ञां दातुमरईसि ॥ 
ईशाने व्रतदीपं प्रञ्वाल्य, नैऋते भैराय नमः 


अतितीदण ' महाकाय कल्पान्तदहनोपम । 
भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमहसि ॥ 
नैऋते तैलदीपं प्रञ्यार्य इति संप्रा पूजास्थानं द्विधा विभाव्य स्वासनस्था- 

नाय नमः, देज्यासननस्थानं द्विधा विभाव्य देव्यासनस्थानाय नमः, इति स्थानं 
सम्पूञ्य । अथासन प्रकारः, ॐ कूमोस्ननाय नमः हं आधारशक्कये नमः ॐ ब्रह्मा 
सनाय नमः, ॐ कमलासनाय नमः, ॐ बिमलासनाय नमः, ॐ अनन्तासनाय नमः, 
ॐ ब्रह्मपद्मासनाय नमः, ॐ गरुडासनाय नमः, ॐ योगासनाय नमः, ॐ श्रीपर- 
परात्परतिंहास्तनाय नमः) इति गन्धाक्षत सम्पूज्य ॐ प्रथिवीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ 
ऋषिः कूर्मो देवता सुतलं छन्द असने विनियोगः, इति संकर्प्य भूमौ हस्तं दत्वा 
मत्रं पठेत्‌- 

ॐ प्रभ्वि त्वया धूता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 

त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ हति 


ॐ भूम्ये नमः, इत्यनेन कम्बलाद्यासनमास्ती्यै॑तदुपरि षट्कोणेषु भूवीजं 
लिखिता मध्ये हुंकारं विलिख्य तत्रोपविश्य, ततो ब्रह्मर्॑रे संबड्युद्रया गुरं 
सपर्यं गँ गुरुभ्यो नमः, प॑ परमगुरुभ्यो नमः, प॑ परात्परगुरुभ्यो नमः, पं परमेष्ठि 
गुरुभ्यो नम इति प्रणम्य दके गं गणपतये नमः, वामे दु" दुर्गायै नमः, पृष्टे मैराय 

नमः, अग्रे बटुकहनुमते नमः, हृदि श्रीथुवनश्र्ये नम इति प्रणम्य । 


१, तीक्णदंष्ट्‌ महाकाय, इति पाठान्तरम्‌ । 


त 
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ञ्य पूर्वादि दिग्बन्धनम्‌ पूवे इन्द्राय नमः, त्रापरेये अग्नये नमः, दिशे यमाय 
नमः, नैऋत्ये राक्तसाय नमः, पिमे वरुणाय नमः, वायव्ये पवनाय नमः, उत्तरे 
ङुबेराय नमः, शशाने इथराय नमः, ऊध्वं ब्रह्मणे नमः, पाताले श्रनन्ताय नमः, 
तालत्रयं द्वा स्वात्मानं देवतारूपं भावयेत्‌, सवैसाधनं य॑त्‌ । 


ञ्रथ प्रयोगः, ग्रस्य (... ...) श्रीश्ुवनेश्वरीप्रीत्यथे जपाचनशेमान्‌ करिष्ये । 
स्वगु" नक्ता “पाश्वषातकरास्फोरैरूध्वत्रक्त्रस्त॒ मात्रिकः” सवैभूतानि संत्रास्य- 


'अपसपेन्तु ते भूता ये मूता सुवि संस्थिताः । 
ये भूता विघ्नरकतोरस्ते नश्यन्तु रि वान्ञया ॥ 
अपसर्षन्तु ते भूता पिशाचा सबेतो दिशम्‌ । 
एतेषां ' चाविरोधेन ब्ह्यकमे समारमे ॥' 


स्वस्य चिन्मयताभावेन, एवं भूतनाश इति तथा कृत्वा । अथ भूतशुद्धिः, तद्यथा 
पादादिजानुपयैन्तं भूमण्डलं चतुरस पीतवश, जान्वादिनाभ्यन्तं जलमण्डलं 
अद्धचन्द्राकारं शेतवसं, नाभ्यादिहृदयान्तं अमिमण्डलं त्रिकोणं रक्तवर्णं ध्यात्वा, 
हृद यादिश्चमध्यान्तं वायुमण्डलं षटकोणं पूम्रबणं ध्यात्वा, भ्रूमध्यादि ब्रह्मर्॑रान्तं 
आकाशमण्डलं वृत्तं कृष्णएवण ध्यात्वा, वामङ्क्तो पापपुरुषं ध्यायेत्‌-- 


ब्रह्महत्या शिरः+स्कन्धं खणस्तेय सुजदयम्‌ । 
सुरापानहदा युक्तं गुरुतर्पकटिद्यम्‌ ॥ 
तत्संयोगपदट्वद मङ्कप्रत्यङ्गपातकम्‌ । 
उपपातकरोभाणं रक्तश्मश्चुविलोचनम्‌ ॥ 
सखडगचमेधरं पापमङ्गुष्ट परिमाणकम्‌ । 
अधघोसुखं कृषुणवणे वामकुक्षौ विचिन्तयेत्‌ ॥ 
कनििकाऽनाभिकाऽङगुष्ठेः यन्नासापुट धारणम्‌ । 
कुम्भकं रेचकं चेव पुनः कुम्मकरेचयेत्‌ ॥ 


षट्कोणं वायुमण्डलात्‌ यं रंवंलंहंआंहीं क्रां एवं बीजेन जपोदभूतं 
महारूपं वायुं बिभाव्य- 


१, सवेषामिति साधुः पाठः । 
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अष्टो बीजप्रमाणेन वायुबीजदयं चरेत्‌ । 
एवं लु विवुधैज्ञातं प्राणायामः स उच्यते ॥ 
वान पूरकं कृत्वा कुम्भं दक्षिणरेचकम्‌ । 
पुनदकिणरेचकं च कुम्भं वामेन रेचयेत्‌ ॥ 
पुनवोमेन पूरकं च कुम्भदक्धिणरेचकम्‌ । 
एवविधि दृढीकृत्य शुद्धि प्राणप्रति्ितम्‌ ॥ 


इति वचनात्‌ । स चाह, यं बीजेन पोडशवारं पूरकेण संशोष्य, रं ६४ 
चतुःपष्टिवारं म्भकेन संद, वं ३२ द्रात्रिशद्रारं रेचकेन भस्म निःसारयेत्‌) षं १६ 
पोडशवारं पूरकेण संस्नाप्य, लं ६४ चतुःषषटिवारं इम्भकेन पिण्डीकरणं, हं ३२ 
्ार््रिशद्रारं रेचकेन प्राणस्थापनं, आं १६ षोडशवारं पूरकेण ददीत हीं ६४ 
चतुःपष्टिवारं डुम्भकेन शुद्धीकरणं क्रोबीजेन ३२ द्रात्रिशद्रारं रेचकेण प्रतिष्ठाप्य इति 
क्रमः ॥ एवं प्राणायामः) वं संप्लाव्य लं धनीङृत्य हं इति देहावयवान्‌ 
ध्याखा जीवं पूणात्मभावं हीं सोहं हंसः परमात्मनि स्वस्थाने संस्थाप्य परमाःमनः 
सकाशात्‌ प्रकरतिः प्रकृतेमहत्‌तच्वं महत्तत्वाद हङ्कारस्तस्मादाकाशः, आकाशा्रायुबा- 
योरभ्रिरग्नेरापः अद्‌भ्यः प्रथ्वी इति क्रमेण यथास्थाने भूतानि संस्थाप्य सोहमिति 
मत्रेण इण्डलिनीमरतलोलीभूतां पश्भूतानि जीवात्मनश्च ब्रह्मपथे स्वस्वस्थाने 
स्थापयेत्‌ । इति भूतशुद्धिः ॥ 

अथ प्राणप्रतिष्ठापनम्‌ ॥ ततो देवीरूपमात्मानं विचिन्त्य हदि हस्तं निधाय 
प्राणप्रतिष्ठा यात्‌, ॐ ओ हीकरोयंरंलंवंशंषंसंदहं सः मम प्राणा इह प्राणा 
३६ ॥ १२ ।॥। मम जीव इह स्थित इह स्थितः || १२ । मम सर्वेन्द्रियाणि इह 
स्थितानि इह स्थितानि ॥ १२ ॥ मम ॒वाङ्मनस्त्वक्चज्ुःश्रोत्रजिहयाधाणप्राणा 
इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा, इति प्राणग्रतिषठां विधाय स्वमूलमंत्र् ष्यादि- 
करषडङ्कन्यासान्‌ बिदधीत- 

ॐ अस्य श्रीभुवनेश्वरीमन्तरस्य श्रीशङ्कच्छपिगायत्री ङन्दः श्रीयुवनेश्चरी देवत 
हीं बीजं श्रीं शङ्गः क्लीं कीलकं ममाभीष्टपिवदध्यर्थे जपे विनियोगः, इति कृताञ्जलिः 
स्मृत्वा शक्तिछषये नमः शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, श्रीयुबनेश्वरीदेवताये 
नमो हृदि, हीं बीजाय नमो गुष्चे, श्रीं शक्तये नमः पादयोः, क्लीं कीलकाय नमो 
नाभौ जपे विनियोगः । सवागे मूलेन नवधाग्यापकं न्यसेत्‌ । 
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श्रथ मंत्रन्यासः ॥ ॐ हृर्लेखायै नमः शिरसि, ॐ ए गगनाये नमो खे, 
ॐ रक्तायै नमो हदये, ॐ ई करालिकाये नमो गुह्ये, ॐ महोच्छुष्मागे नमः पदद्वये? 
ॐ ठे जं उ हर्लेखायै नमः स्वाङ्गे इति विन्यस्य ॐ हृल्लेखायै नम॒ ऊदध्व- 
रखे, ॐ ए गगनाय नमः पूव॑भुखे, ॐ जु रक्गाये नमो दकषिणयुखे, ॐ ई 
करालिकायै नम उत्तरमुखे, ॐ महोच्छुष्माये नमः प्िमपुखे इति विन्यस्य करषडङ्ग- 
न्यासान्‌ कयात्‌ । ॐ हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ हीं तजनीम्यां नमः) ॐ हू मध्य- 
माभ्यां नमः, ॐ हे “ अनामिकाभ्यां नमः ॐ हों कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ ह; करतल- 
करपष्ठाभ्यां नमः । ॐ हां हृदयाय नमः, ॐ हीं शिरसे साहा, ॐ हूः शिखाय 
वषट्‌ , ॐ दँ कवचाय हु", ॐ हों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ › ॐ हः श्रस्नाय फट्‌ , 
` इतयर्धवोध्वैतालत्रयं दत्वा पूवैवददिग्बन्धनं कृतवा, भाले ॐ ब्रह्मगायत्रीभ्यां नमः, 
दक्तकपोल्ते सावित्रीविष्णुभ्यां नमः, बामगण्डे वागीश्वराभ्यां नमः) बामक्णें ॐ 
श्रीसहितधनपतये नमः, युखे ॐ रतिसहितमदनाय नमः, सव्यक ॐ पुष्टिसहित- 
गणपतये नमः, दक्कणेँ ॐ शह्निधये नमः, वामकर्णे ॐ पञ्चनिधये नमः, मुखे 
मूलं न्यसेत्‌, कण्ठमूले ॐ गायत्रीषहितत्रह्मणे नमः, दच्तस्तने ॐ सावित्रीसहित- 
विष्णवे नमः, बामस्तने ॐ बागीश्चरीसदितमहेश्वराय नमः, दक्तंसे ॐ श्रीसहित- 
धनपतये नमः, वामांसे ॐ रतिस्रहितमन्मथाय नमः, पादयोः ॐ शङ्कनिधये नमः 
ॐ पद्मनिधये नमः, नामौ मूलं न्यसेत्‌, भाले ॐ बराहम्ये नमः, वामांसे ॐ 
मदेशव्ययै नमः, बामपाश्वे ॐ कौमार्ये नमः, उदरे ॐ वैष्णव्ये नमः, दक्षपारशवे 
ॐ वाराहे नमः, दन्तामे ॐ इन्द्राएये नमः, गल पृष्ठे ॐ चाभ्ुण्डाये नमः, हदि 
ॐ महालच्स्ये नमः, मूलेन नवधा व्यापकं न्यसेत्‌ । 


ग्रथ मातृकान्यासः ॥ ॐ अस्य श्रीमातृकान्या्स्य ब्रह्मा ऋषिः) गायत्री छन्दः) 
श्रीमातका सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वराः शक्तयः, अव्य्गं कीलकं मम श्रीयुवने- 
श्ययज्गत्वेन न्यासे विनियोगः, इति कृताञ्जलिः स्प्रतवा न्यसेत्‌ । ॐ ए हीं शी 
ब्रह्मणे ऋषये नमः शिरि, गायत्रीहन्दसे नमो मुखे, श्रीमाठ्कासरस्वतीदेवताये 
नमो हदि, हलभ्यो बीजेभ्यो नमो गुदे, स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो नमः पादयोः अव्यक्ताय 
कीलकाय नमो नाभौ मम श्रीयुवनेश्वङ्गत्वेन न्यासे विनियोगः सवाङ्गं । इति 
ऋष्यादिन्यासः । अथ करषडङ्गन्यासौ इयात्‌, ॐ णे हींश्रीं भ्र॑कं आं 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ हीं श्रीं इं चं ५ ई तजेनीभ्यां नमः, ॐहींश्रीञं 
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ट ४ ऊं मध्यमाभ्यां नमः, ॐर्एेश्रींहींेतं ४ ए अनामिकाभ्यां नमः, ॐ 
हीश्रीञंपं५ ऊ कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ञे हींश्रींञ्यं १० अं करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां नम इति करन्यासः ॥ श्रथ षडङ्गन्यासः ॥ ॐेशरीद्दीश्रकंभ आं 
हृदयाय नमः, ॐ हींश्रींडंचं५ इ शिरसे खाहा,ॐ्ह्टीश्रींञटं ५ ऊं 
शिखाये वषट्‌, ॐठेद्ींश्रीेतं ५ ए कवचाय हं, ॐ्ेष्टींश्रींऊंपं५ऊ 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐणेदींशरीश्यं १० अं अः अस्राय फट्‌, इति षडज्- 
न्यासः । ध्यानम्‌- | 


ॐ उयोमेन्द्ौ रसनाणेकणिकमचां इन्द्रैः रफुरत्केशारं 
पत्रान्तगेतपञ्चवगेयशलार्णादि निवे कमात्‌ । 
आशास्वस्िषु लान्तलाङ्गलियुजा च्लोणीपुरेणाच्रतं 

पद्यं कल्पितमच्र पूजयतु तां वणोत्मिकां देवताम्‌! ॥ 


अथ ऋष्यादिकरषडज्गन्यासान्‌ पूषैवत्‌ इत्वा न्यसेत्‌ अ नमः, आं नमः, ई 
नमः, इ नमः, उं नमः) उ नमः, रं नमः, अ" नमः, ल्‌" नमः, लू" नमः, एं 
नमः, ए नमः, ओं नमः, ओं नम; अं नमः, अः नमः, इति करटस्थाने पोडशदले । 
कं नमः, खं नमः) गं नमः. षं नमः, ङं नमः, चं नमः, हं नमः, जं नमः, भ 

;, म" नमः, टं नमः, ठं नमः. इत्यनाहते द्रादशदज्ते । डं नमः. दं नमः, शं 
नमः, तं नमः, थं नमः. दं नमः, धं नमः, नं नमः, पं रमः, फं नमः इति मणि- 








१. भ्योम हः । इन्दुः सः । नौः स्वरूपम्‌ । रसनार्णो विसगैः । ्योमादिः सचतुदंशस्वरविसगौन्तः- 


स्फुरल्कशिकमित्युक्तेः । रचां स्वराणाम्‌ । श्रत्र केसरेषु स्वरलिखनन्न । श्रग्रपत्रादिकणशिकाभि- 
सुखत्वेन वेति ज्ञेयम्‌ । श्राशासु दिज्ञ । अक्निषु कोणेषु लान्तो वः । लाङ्गुली ठः । ्रनयो रेखा 
संर्लञ्नतया लिखनं ज्ञेयं तदुक्त दक्ञिणामूर्तिसंहितायाम्‌-( सरस्वतीभवनप्रकाशितायाम्‌ )} 
चतुरस्रं ततः कुर्यात्‌ सिद्धिदं दिल संर्लिखेत्‌ । 
ठकाराणां चतुष्कञ्च रेखान्तं बाह्यतस्ततः ॥ 
वाखूणञ्च समालिख्य देवीमावादयेत्‌ सुधीः । इति ॥ 
श्मत्र पूजायन्त्रेऽपि श्क्तरादिलिखनस्योक्तेः । केषाञ्चिन्मते इदमेव धार णयन्त्रमिति सूचयति । 
पद्ममिति श्वेतं स्मरेत्‌ पद्म' तथा सितमिव्युक्तेः । तेन श्वेतकमलासना ध्येयेल्यथः । इति शारदातिलक- 
पदाथौदशं । 
पदयस्यास्य चतुथे पादे- 
“वर्णान्जं शिरसि स्थितं विषगदपध्वंसि सत्युञ्जयेत्‌" इत्यपि पाठः पराप्यते कचित्‌ । 
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पूरके दशदले । बं नमः, भं नमः, मं नमः, यं नमः, रं नमः, लं नमः, इति 
स्वाधिष्ठाने ष्रडदले । वं नमः, शं नमः, सं नमः इति मूलाधारे चतुर्दले । हं नमः, 
चं नमः इत्याज्ञाचक्र द्विदले ॥ इत्यन्तमोत्‌कन्यासः ॥ 
अथ बहिमीत्कान्यासः ॥ ॐ अरस्य श्रीवहिमीतकान्यासस्य ब्रह्मा छ पि्गायत्री 

छन्दः श्रीवहिमोतका सरस्वती देवता हलो बीजानि स्वराः शक्तयः अव्यङ्ग कीलकं 
मम ॒श्रीयुवनेश्वयङ्गत्वेन बहिमौतृकान्यासे बिनियोगः, इति कृताञ्नलिः स्म्रता 
ऋष्यादिकरषडङ्गन्यासान्‌ पूवैवत्‌ कत्वा न्यपेत्‌, ॐ पे हीं श्रीं ओ नमः शिरसि ४ 
श्रां नमो युखवृत्ते ४ ई नमो दच्चनेत्रे ४ इ नमो वामनेत्रे ४ उं नमो दक्षकर्णे ४ 
ऊॐ नमो वामके ४ ऋं नमो दक्षनापिक्रायां 9 ऋं नमो वामनासिकायां लं 
नमो दच्षकृपोले ४ लू नमो बामकपोले ४ एं नम उदुध्वोष्े ४ एं नमः अधरो 
४ आं नमः उदेध्वदन्तेषु ४ ओं नमः अधोदन्तेषु ४ अ नमो मूद्धंनि श्रः 
नमो ललाटे ४ कं नमो दक्षस्कन्धे ४ खंनमः कूरे ४ गं नमो मणिबन्धे 
४ घं नमोऽद्गुलीमूले ४ ङ नमोऽद्णुर्यग्रे चं नमो वामस्पन्धे ४ हं नमः 
कूष॑रे, जं नमो मणिबन्धे ४ भ नमोऽस्गुलीमूले ४ न" नमोऽङ्गुर्यग्रं टं नमो 
दक्तनङ्धायां ४ ठं नमो जानुनि 9 इडं नमो गुल्फे ४ टं नमोऽ ङ्गुलीमूले ४ 
ण नमोऽङ्गुख्यग्रं ४ तं नमो बामजनडधायां ४ थं नमो जानुनि ४ दं नमो गुर्फे 
४ धं नमोऽङ्गुलीमूले नं नमोऽङ्गुर्यग्रं ४ पं नमो दक्तपार््वे ४ फं नमो 
वामपाश्वे ४ वं नमः पृष्ठम नमो नाभो४मं नम उदरे ४ यं त्रगात्मने ` 
नमो हृदये ४ रं अधुगात्मने नमो दक्षसे ४ लं मांसात्मने नमः ककुदि ४ बं 
मेदञ्रात्मने नमो वामांसे ४ शं अस्थ्यात्मने नमो हृदादिदक्तकरान्तं ४ षं मज्नात्मने 
नमो हृदादिवामकरान्तं ४ सं शुक्रात्मने नमो हृदादिददपादान्तं ४ हं प्राणात्मने 
नमो हृदादिवामपादान्तं ४ ठं जीवात्मने नमः पादादिहृदन्तं, ४ कं परमात्मने नमो 
हृदादिम्‌दोनतं, इति वहिमौतकान्यासः' ॥ अथ मात्काध्यानम्‌- ` 

पञ्चाराद्रणेरूपाच्र कपदंशाशे मूषणाम्‌ । 

शद्धस्फटिकसंकाशौं छद्धश्चौमविराजिताम्‌ ॥ 

सुक्तारन्नरफुरद्‌ भूषां जपमालां कमर्डत््रम्‌ । 

पुस्तकं वरदानञ्च विभ्रतीं परमेश्वरीम्‌ ॥ 

१. स्तोत्रे १७ पठे २३, २४ छोकौ द्रष्टव्यौ । ` 
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एवं मातृकां ध्यात्वा विद्यान्यासं कयात्‌, ए नभो मणिबन्धे, क्लीं नमस्तले, सों 
नमोऽदुर्यग्र इति दक्षकर । ए नमो मणिबन्धे, क्लीं नमस्तले, सौं नमोस्ऽगुरयग्र 
इति वामकरे । ए नमो दक्तस्कधे, क्ली नमः कूपर, सौं नमः पाणौ, ए नमो 
दक्तजङ्धायं, क्लीं नमो जानुनि; सों नमः पादाग्रं, ए नमो बामजङ्घाया, क्लीं 
नमो जानुनि, सों नमः पाद ग्रे ॥ इति बिद्यान्यासः ॥ 


त्रथान्तयंजनं- 
मूलाधारे मूलविद्यां विद्युत्कोरिसरमप्र माम्‌ । 
सूयेकोटिप्रतीकारां चन्द्रकोरिसुशीतलाम्‌ ॥ 
विसतन्तुखरूपां तां विन्दुचरिवर्यां पिये । 
ऊद्ध्वेशक्तिनिपातेन सहजेन वरानने ॥ 
मूलशक्तिदढत्वेन मध्यशक्तिप्रथोधतः। 
परमानन्द सन्दोहामात्मानमिति चिन्तयेत्‌ ।, 


इत्यादयन्तयंजनं कृच्वा- 
अथ पीटन्यासं कयोत्‌, ॐ एँ शरी हीं आधारशक्तये नमः, प्रकृत्यै नमः, 
मण्डूकाय नमः, कमठाय नमः पृथिव्ये नमः, सुघा्वुधये नमः, मणिद्रीपाय नमः, 


 चिन्तामणिश्हाय नमः, रतवेदिकाये नमः, भणिद्रीपाय नम इत्युपयुपरि दिख 


नाना्रुनिगणेभ्यो नमः, नानवेदेभ्यो नमः दक्तासे धमौय नमः, वामांसे ज्ञानाय 
नमः, वामोरौ वैराग्याय नमः, दक्तोरौ रेधयोय नमः, दक्षकत्तौ अधमोय नमः, 
दक्षे अज्ञानाय नमः, वामपृष्ठे अवैराग्याय नमः, वामङच्तौ अनेश्वयाय नमः, 
पुनरुपयुपरि शेषाय नमः, हृदि पद्माय नमः, श्रकृतिमयपत्रेभ्यो नमः, विकृतिमय- 
केशरेभ्यो . नमः, पच्चाशद्धीजभूषितकणिीकाये नमः, तदुपरि घ्रथ॑मण्डलाय नमः, 
सोममण्डलाय नमः, वैश्वानरमणडलाय नमः, सं सत्वाय नमः, रं रजसे नमः, तं 
तमसे नमः, आं आत्मने नमः, अ अन्तरात्मने नमः, पं परमात्मने नमः, हीं 
ज्ञानात्मने नमः । पत्रेषु, बामाये नमः, ज्येष्ठाये नमः, रौद्रायै नमः, अम्बिकाये 
नमः, इच्छायै नमः, ज्ञानाये नमः, क्रियाये नमः, इन्निकाये नमः, चित्राये नमः, 
विषध्रनिकाये नमः, ए अपरायै नमः, एँ एं पराये नमः, हसौ सदाशिवमहप्रेत- 
पद्मासनाय नमः, शिवमन्नाय नमः ॥ इति पीठन्यासः ॥ 
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ग्रथ खहदयकमलमध्ये मृलदेवीं ध्यायेत्‌-- 


ॐ उथदिनदतिभिन्दु किरीटं तुङ्गक चां नयनच्र ययुक्ताम्‌ । 
स्मेरसुरखी वरदामयदानानीतिकरां ` प्रभजे सुवनेरीम्‌ ॥। 


इति मूलदेवीखरूपं ध्यात्वा मानसोपचारेराराध्य, यथाशृक्कितो होमादिकं च 
कृता कामकलां च विचिन्त्य तदुपरि श्री्रुबनेश्वरीं यथोक्तरूपां ध्याता खवामभागे 
निवेश्य । 

अथाध्यपात्रस्थापनं- स्ववामभागे पटकोणान्तगतत्रिकोणान्तमतविन्ुवाह्यवृत्त- 
चतुरखरूपं मण्डलं विधाय पुनः स्वदक्ते त्रिकोणवृत्तबिन्दुमण्डलं इत्वा भमो 
विरच्य तत्राधारशङ्गिं प्रपूज्य, तत्राधारं संस्थाप्य तदुपरि अद्मंत्रेशशोधितं 
हृन्म॑त्रेण पूरितं पात्रं शङ्कादिकं वा संस्थाप्य तत्र॒ तीथमावाद्यं गन्धादिभिः परशवेन 
सम्पूज्य धर्यसोमाभिकला भः सम्पूज्य इति धेनुमुद्रां प्रदश्यं स्वमन्त्रेण च पूजयेत्‌, 
इति सामान्यविधिः । तेन समान्याध्यनलेन खतामभागे कृतमण्डलमभ्युदय 
तत्रधारशक्त्यादिक्रपेण पीरपूजां कृता, नम इत्याधार प्रक्तास्य मणडललोपरि संस्थाप्य) 
रं बहिमण्डलाय दशकलात्मने नमः, इति सम्पूज्य फडति मंत्रेण कलशं प्रक्ञास्यं 
कारणेन प्रपूये रक्तमाटयादिना संभूष्य देवीबुदध्या संस्थाप्य श्रं कंमरडलाय 
द्रादशकलात्मने नम" इति संपूज्य ॐ स्‌ः चन्द्रमण्डलाय षोडशकलात्मने नमः इति 
द्रव्यम्य सम्पूज्य फडिति संरच्य, हुं इत्यव धुरडच, मूलेन द्रव्यं संवीक्त्य नम 
इत्यभ्युच्य मूलेन द्रव्यगन्धमाघाय कम्मे पुष्पं दत्वा शापहरीं विचा जपेत्‌-- 


एकमेव परं ब्रह्म स्थूलसूदम मय ध्रुवम्‌ । 

कचोद्‌ भवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
सुथेमण्डलसभ्भूते वरुणालयसम्भवे । 

अघाबीजमये देवि शुक चापाद्विखुच्यताम्‌ ॥ २॥ 
वेदानां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्दमय यदि । 

तेन सव्येन ते देवि ब्रह्महत्यां व्यपोहतु ॥ ३ ॥ 


इति त्रिःपठेत्‌, ॐ पे दहींशींत्रात्रींतं रत्रौ त्रः ्रह्मशापविमोचिताये सुरादेव्ये 
नमः सवधा इति त्रिः, ञएहींशीकरां क्रकं क्रों क्रः सुरे कृष्णशापं मोचय 
१ वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां । 


~ 














- 4, ५८ ] भुवनेश्वरीपश्चाङ्गम्‌ 


। मोचय अमृतं स्ञावय खावय स्वाहा इति त्रिः, ॐ ठे शरीशां शीश श शो शः 

| सुरे शक्रशापं मोचय मोचय अमृतं खावय सखरावय स्वाहा इति त्रिः, ॐ हंसः शुचि- 

| रसुरंतरित्त £ सद्धोतावेदिषद तिथिदुरोणसत्‌, यपदररसदतसद्व्योम सदभ्जा गोजा 
| ऋतजा अद्रिजा ऋतं बरहत्‌, इति त्रिः । इत्येतान्‌ मंतरान्‌ हस्तेन घटं धता पठेत्‌ 


ञअरथाऽऽनन्दमैरं स्वरांश्च यथोक्गप्रकारेण तत्र ध्यात्वा खस्वरमत्रेण पूजयेत्‌-- 
ॐहसक्तमलवर युं आनन्दभैरवाय वौषट्‌, ॐसहत्तमलवरयीं 
|| सुरादेग्यै वौषट्‌, इत्याभ्यां ंत्रभ्यां पृथक्‌ संपूञ्य संतप्य । श्रथ द्रन्यमध्ये दचिण- 
॥| , वरतेन त्रिःप॑क्त्या माठकाचक्रं विकलिखेत्‌--्रं १६ कं १६ थं १६ इति शङ्गिचकर 
।३। विलिख्य तन्मध्ये हं षँ च विलिख्य तत्समवेशार द्रन्यमध्येऽमृतं विचिन्त्य 
| धेनुपद्रयाऽगृवीकृत्य वमिति सुधावीजं मूलमंत्रमप्यष्टधा षटे धत्वा पटित्वा, अयात्म- 
श्रीचक्रयो्मध्ये त्रिकोणषटृफोणवृत्तचतुरसखात्मकं मण्डलं विलिख्य पूजयेत्‌, चतुरस 
||| पूण गिरिषीगय नमः, ॐ उड्ीयानपीटायनमः, कामरूपपीठाय नमः, जालंधर- 
पीटाय नम इति सम्पूज्य । षट्कोणे षडङ्गानि प्रपूज्य, मूलखण्डत्रयेण त्रिकोण- 
| स्याग्रदक्तोत्तरं सम्पूज्य । मध्ये आधारशक्त्यादि सम्पूज्य त्रिकोणगरभे त्रिपदिकां 
| संस्थाप्य नम इति सामान्याध्यजल्नाभ्यु्य गन्धाक्ततहस्तेन पूजयेत्‌ । ॐ र 
| बह्विमण्डलाय दशकलात्मने नम इति सम्पूज्य, य॑ पूम्रारचिषे नमः, रं ऊरष्माये नमः, 
लं ज्वलिन्यै नमः, बं ज्वालिन्यै नमः, शं विस्फुलिगिन्ये नमः, षं सुभ्रिये नमः, सं 
| सुरूपायै नमः, हं कपिलाये नम*, > हव्यवाहाय नमः, चं कव्यवाहाय नम 
| | इति सम्पूज्य । ततः पात्रं फडिति मंत्रेण प्रतार्य त्रिकोणोपर संस्थाप्य रं अकं- 
| | मण्डलाय द्रादशकलात्मने नमः! इति सम्पूज्य कं भं तपिन्यै नमः, खं बं तापिन्ये 
॥ | नमः, गं फ़ धूम्रायै नमः, घं पं मरीच्यै नमः, ङं नं ज्वलिन्यै नमः, चं धं रुच्य 
नमः, छं दं सषुम्णायै नमः, जं थं भोगदायै नमः, भतं विश्वाये नमः; जं 
बोधिन्यै नमः, ट टं धारिण्यै नमः, ठं डं क्षमाये नम इति सम्पूज्य, त्रिकोणवृत्त- 
पटकोणं विलिख्य समस्तेन व्यस्तेन च मंत्रेण सम्पूज्य बं वरुणबीनं मूलं बरिलोम- 
मातृकां च पठन्‌ द्रव्येण त्रिभागं जलेन च भागमेकं परपूय्ये तत्र गन्धादीनि निक्षिप्य 
॥, ॐ स॒ सोममण्डलाय पोडशकलाःमने नमः इति सम्पूज्य, अ अ्रमृताये नमः, आं 
(|. मानदायै नमः, ई पूषायै नमः, ई तच नमः, उं पृष्ट्यं नमः, उं रत्ये नमः, क 
| । धृत्यै नमः, ऋ शशिन्यै नमः, लं चंद्रिकाये नमः, लृं कान्त्ये नमः, ए ज्योस्स्नाये 
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¦, रे भिय नमः, श्रो प्रीतये नमः, ननो अङ्गदायै नमः, अं पूणाये नमः, अः 
पूणाूतायै नम इति सम्पूज्य । पूरमैवद्‌ द्रव्ये अकथादित्रिकोण चक्रं विलिख्य 
मूलखण्डत्रयेश त्रिकोणं सम्पूज्य, षटकोणे षडङ्गं च सम्पूज्य गङ्गे च यमने! त्यादिना 
तीथमावाह्य आनन्दभैरवभैरण्यौ स्वस्वमंत्रेण सम्पूज्य पच्नरल्ानि पूजयेत्‌ । ग्लू 
गगनरत्नेभ्यो नमः पूर्वे, स्ल्‌ू स्वगेरलेभ्यो नमो दक्षिणे, ग्लू" मत्यरत्नेभ्यो नमः 
पथिमे. प्लू' पातालरल्नेभ्यो नम उत्तरे, न्लू' नागरलत्नेभ्यो नमः पूर्वे, इति प्रथमपत्र 
सम्पूज्य । श्रथ द्वितीयादीनां पात्राणि पुरतो मण्डलेषु संस्थाप्य, हं इत्यवगुणख्यः 
वं इति धेनुथुद्रयामृतीकृत्य, तालत्रयं छोटिकाभिदशदिग्बन्धनं च कृता, मल्स्यञ्चुद्रया 
पात्रमाच्छाद्य तदुपरि मूलं सप्तधा सं जप्य द्वितीयादीनां खखमंत्रेण सस्कृतपात्र 
देवीरूपं विभावयेत्‌ । अथ देव्याज्ञामादाय घटसमीपे एकादशपात्राणि स्थापयेयुः 
गुरुपात्रं, शक्किपात्रं, भोगपात्र, स्वप्र, योगिनीपा््र, बटुकपार््रं, वीरपार््रं, बलिपात्र, 
पाद्यपात्रं, अरध्यपात्रं, ्राचमनीयपात्रं इत्येतानि पात्राणि संस्थाप्य चवैणयुतकारणेन 
्रपूयं तच्भुद्रया श्रीपात्राद्विन्दुयुदधत्य ह सक्षमलवर यूं आनन्दभेखं 
तपयामि नमः इति त्रिः संतप्ये । पादुकामंत्रन्ते श्रीमच्छीश्चघरुकानम्दनाथ श्रीपादुकां 
तपयामि नम इति त्रिःसन्तप्यं एवं परमगुरं परमाचार्यं परमेष्ठिनं च संतप्यं ततः 
श्रीपात्रागृतेन मूलान्ते सायुधां सवाहनां सपरिवारां समुद्रं सपरिच्छदां श्रीयुबनेधरीं 
तपयामि नम इति त्रिःसंतप्यं पुनरपि गन्धमाल्यादिना कलशं संभूष्य देवीरूपं 
ध्यात्वा अमृतमयं घटं विभावयेत्‌ ॥ इति कलशपूजािधानम्‌ ॥ 


च्रथ सिंहासनोपरि रचित्पीठे पूथैवत्‌ पीटमपूजां इयौत्‌-ॐ ए हीं श्री आधार- 
शक्तये नमः, मूलग्रङृत्ये नमः, मंडूकाय नमः, कमठाय नमः, शेषाय नमः, पृथिव्ये 
नमः, सधाम्बुधये नमः, मशिद्रीपाय नमः, कर्पवनाय नमः, चिन्तामणिश्रहाय नमः, 
रल्तवैदि काये नमः, नानामणिखचितपीठाय नमः, दिज्लु नानायुनिगणेभ्यो नमः, 
नानासिद्धगणेम्यो नमः, धमय नमः, ज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, एेश्चयोय नमः, 
अनैश्चयीय नमः, मध्ये-कन्दाय नमः, नालाय नमः, पद्माय नमः, प्रकृतिमयपत्रेभ्यो 
नमः, विङ्रतिमयकेशरेभ्यो नमः, पञ्नाशन्मातकावीजभूषितकणिकाये नमः, तन्मध्ये 
ञं र्यमण्डलाय नमः, सः सोममण्डलाय नमः, र वैश्वानरमण्डलाय नमः, सं 
सत्वाय नमः, रं रजसे नमः, तं तमसे नमः, श्रां न्रारमने नमः; ग्र अन्तरात्मने नमः; 
` पं परमात्मने नमः, हीं ज्ञानात्मने नमः, पुनः पत्रेषु-वामाये नमः, ज्येष्ठाये नमः, रौद्रये 








| 
| 


भुवनेश्वरीपञ्चाज्ञम्‌ 


नमः, अम्बिकाये नमः. इच्छायै नमः, ज्ञानाये नमः, त्रियाये नमः, $ग्निकाये नमः; 
चित्राये नमः, बिषपनिकाये नमः, ए अपराय नमः रें पराये नमः, सवैत्र-हसो; सदाशिव- 
महाप्रेतपञ्यास्तनाय नमः, शिवमन्नाय नम, इति पीठं परंपूज्य पीठोपरि श्रीचक्र 
संस्थापयेत्‌-- 
पद्ममष्टदलं बाह्ये वरतं षोडक्राभिदेलेः। 
विलिखेत्‌ कर्णिकामध्ये षटकोाणमतिसखुन्दरम्‌ ॥ 
आचरद्‌ श्रगरहं तद्वदिति चक्र सञुद्धरेत्‌ । 
मतान्तरे च- | 
न्दुच्रिकोण रसकोाणसयुतं 
वृत्ताञ्चितं नागदलेन मण्डितम्‌ । 
कलार घृत्तच्य भूगहाङ्कित 
श्रीचक्रमेतद्‌ सुवनेश्वरीप्रियम्‌ ॥ 


इत्येवं श्रीचक्र संस्थाप्य तस्योपरि रक्रपुष्पं किश्िन्नलं च दत्वा पी दशक्तीः 
^ 2 ^ + + 
पूजयेत्‌ । दिल्चु आं अजयाये नमः, इ विजयाये नमः, ऊं अनिताये नमः, ऋं ` 
अरपराजिताये नमः, लृ नित्याये नमः, रे बिलासिन्ये नमः, ओं दोग्ध्य नमः, अः 
अधोराये नमः । मध्ये हीं मङ्गलाये नमः, इति पीठं सम्पूज्य यथोक्गां श्रीथुबनेश्वरीं 
ध्यायेत्‌- | 


ॐ उद्यदिनव्युतिमिन्दुकिरीरां तुङकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरखुखीं वरदा भयदाना गतिकरां प्रभजे खवनेशीम्‌ ॥ 


इति ध्यात्वा, यमिति बायुबीजेन वामनासापुटेन देवीं खहृदयात्‌ इस माज्ञल- 
वानीय तत्रावाह्य प्राथयेत्‌- 


५ क वेशि 


उ देवेशि नक्सल मे परिवारसमान्विते । 
यावत्त्वां प्रूजयिष्यामि ताबदेवि इहावह ।॥ १ ॥ 


मूलान्ते सवाहनसपरिवारसायुधसयुद्रसपरिच्छदभ्रीमच्छी महेधरभेरवसहिते श्री- 
भुवनेश्वरीहागच्छ इहागच्छ, एवं इह तिष्ट इह तिष्ठ, एवं इह सन्निधेहि इह सन्निधेहि एवं इह 
सन्निरुद्रख इद सन्निरुद्धस्व, एवं मम सर्वोपचारसदहितं पूजां ग्रह ग्रह स्वाहा; इत्यावाहना- 
दिनवञ्चुद्राः प्रदश्यं पीठे पुष्पं दत्वा । श्रथ श्रीचक्रोपरि जेलिहानयुद्रं विधाय प्राणग्रतिषठा 
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कुयात्‌, ॐ ओँ हीक्रोयंरंलंवंशंषंसंदहंसः श्रीमच्छीशुवनेश्वय्योः प्राणा इह 
प्राणा इह ॥ २१ ॥ जीव इह स्थितः ॥ २१ ॥ सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि इह 
स्थितानि ॥ २१ ॥ वामनस्सकचजुःश्रोत्रनिद्याघ्ाणप्राणा इहैवागत्य सुखं चिरं 
तिष्ठन्तु स्वाहा, इति प्राणप्रतिष्टां रखा, पीठे पुष्पं दत्वा, दिग्बन्धनं कृत्वा अवगुण्ठ्य 
सकलीकृत्य परमीकरणं विधाय पेनयोनिमुरे प्रदश्य, शक्तिद प्रदश्यं, बराभय- 
प्तकाक्मालाज्ञानाङ्श चापवाणकपालमालादिमुद्राः प्रदश्यं, ततः पृष्पहस्तयुद्रया 
्रीपात्ाभृतेन सायुधां सवाहनं सपरिवारा समुद्रं सावरणां श्रीमच्छीमहेशरमेख- 
सहितां श्रीयुवनेश्वरीं तर्पयामि नम इति त्रिः पीठोपरि संतप्यं, पुनरपि भूलान्त 
श्रीमच्छीञुबनेश्वरीपाहुकां तपयामि नमः इति त्रिः सं तप्यं । अथ षोडशोपचारपूजां 
कुयात्‌, मूलान्ते एतत्पाद्य॑श्रीमर्छीभमैरवसहिताये श्रोवनेव्यं नमः पादयोः 
पा, मूलान्ते इदमर्धयं स्वाहा शिरसि, मूलान्ते इदमाचमनीयं स्वाह! सुखे, मूलान्ते 
इदं मधुपक्वः खधा शखे, मूलान्ते इदं लानीयं नमः सवोज्गे इत्यादि सुसखाप्य शुद्- 
दुकूलेनाङ्ग प्रोन्खय. अथ मृत विचित्रपट्वखकृकुमकस्त्रीचन्दनसिम्दरुङकरङ्ण्डल- 
मारपथुक्ताहारत्रयादिनानाःलङ्कारान्‌ दश्वा संभूष्य पुनराचमनीयं दधात्‌, ततो 
` मध्यानामाद्गु्ठ्रद्रया मूलान्ते अयं गन्धो नमः, इति गन्धं दत्वा ततोऽङ्गुषठतजे- 
 न्यग्रया सुद्रया भूलान्ते इमानि पुष्पाणि वौषट्‌, इति पष्पाणि दत्त्वा ततो धूपपात्रं 
फडिति संप्रोच्य सम्ुखे संस्थाप्य वामहस्ततजन्या संस्पृशन्‌ मूलान्ते धूपं निवेदयामि 
नम इति जलं दलता, ततः ॐ जगदध्वनिमंत्रमातःस्वाहाः इत्यनेन गन्धादिभिः षणां 
सम्पूऽय वामपाणिना घण्टां बादयन्‌ दकषिणपाणिमध्यानामाङ्गु्ठेधृपपात्रं सुदधर्य 
गायत्री मूलं च पठन्‌- 


3 वनस्पतिरसोत्पन्नो गन्धादयो गन्ध उत्तमः । 
आघ्रेयः सवेदेवानां धूपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 


मूलान्ते सथाहनसपरिवारसायुधसमुद्रसपरिच्छदसावरणश्रीमच्छी महे्रभेरव- 
सहितायै श्रीथुबनेश्व्ये धूपं निवेदयामि नम॒ इति त्रिधा उत्तोल्य देवीं धूपयेत्‌ । 
ततो दीपपात्रं सम्भुखे संस्थाप्य पूववत्‌ प्रोच्णं पूजनं च कृत्वा वामहस्तमध्यमया 
दोपपात्रं संस्पृशन्‌ पूवैवन्प्ूलसावरणान्ते दीपं निवेदयामि इति दक्षिणपाणिना जलेन 
निवेदय पूर्यवदधण्टां वादयन्‌ दक्िणपाणिना मध्यानामामध्ये दीपपात्रमदगुष्ठेन धृत्वा 
दशेयन्‌ मूलगायत्रीं च पठन्‌-- | 
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उ सुप्रकाश्ो महादीपः सर्वच तिमिरापहः । 
सबाद्याम्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगरद्यताम्‌ ॥ 


इति पूवैवहीपं निवेदयामि नम॒ इत्यनेन देवीं द पयेत्‌ । अथ पणोदिपात्र 
ङुढमेन वमुपत्रं चन्द्ररूपं चरु कृता पात्रमध्ये दीपकमेकमषटपतरेषु दीपाषटकं संस्थाप्य 
पनयत्‌ ॥ श्री सोः ग्लुं स्लृ म्ल प्लु न्ल सौं श्रीं शीं रत्नैश नम इत्यनेन । 
सम्पूज्य मूलेन च सम्पूज्य ततो वामपाणिना घण्टां बादयन्‌ दक्तेन पाणिना स्थालकं 
मस्तकान्तं उदरत्य नवधा मूलं जपन्‌- 





समस्तचक्रचक्रशीयुते देवीनवात्मिके । 
आरातिंकमिदं देवि ग्रहाण मम सिद्धये ॥ 


इति चक्रमुद्रया नीराजयेत्‌ ।। ततो नाना नैवेदं खणादि पात्रे निकिप्य हृमित्य- 
वगुणठथ वमिति धेनुमुद्रयागृतीकृल् भूलं सप्तथा जप्तवा वामहस्ताङ्ःगुष्ठेन नैवेद्यपात्रं 
स्पृशन्‌ मूलन्ते- 


हेमपात्रगतं दिव्यं परमान्न सुसंस्कृतम्‌ । 
पञ्चधा षड्रसोपेतं गृहाण परमेश्वरि ॥ 


भरी्वनेश्व्यये नेवेदयं निवेदयामि नमः, ततो दक्तानामाद्गुष्ठाभ्यां नैवेद्यपात्रथु- 
यजेत्‌, पुनराचमनीयं दत्वा मूलान्ते कपूरादियङगं ताम्बूलं निवेदयामीति पूर्ववद्‌ 
दद्यात्‌; सर्वेषां मध्ये जलेनोत्सगः कायैः । ततस्तत्युद्रया श्रीपात्रामृतेन देवीं तरिः 
संतप्यं ततः पूरवो्तपटद्राःश्रदश्य योनिद्रामेवं द्शयेत्‌-हदि कोभिणीं, खे द्राविणी 
धरमध्ये आकर्िणी, ललाटे वशिनी, ब्रह्मरन्ध्रे आहादिनीं इति पच्चमुदरामयीं योनि- 
दर प्रदश्यं, अथ कृताञ्जलिः श्रीयुवनेश्वर ! श्रावरणान्‌ ते पूजयामि इत्याङ्गा 
दीत्वा आवरणपूजामारभेत्‌-कणिकामध्ये ॐ ए हीं श्रीं हृल्लेखायै नमः, पे रे 
गङ्गाये नमः, दकिणे रक्तायै नमः, उत्तरे ईं करालिकायै नमः, पश्चिमे महोच्छप्मायै 
नम इति प्रथमावरणम्‌ । आप्नेय्यां ॐ हां हृदयाय नमः. नैऋत्यां ॐ हीं शिरसे 
सवाहा, वायव्यां ॐ हं शिखाय वषट्‌, रेशान्यां ॐ ह कवचाय हु, अग्रभागे 
ॐ हो नेत्रत्रयाय वौषट्‌, दिच्ु ॐ हः श्रख्राय फट्‌, भ्ये मूलं पुनरपि षटृकोणेषु 
पूरवे गायत्रीसहितत्रह्मणे नमः, नैऋत्यां सावित्रीसहितविष्णवे नमः, वायव्यां सरख- 
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तीसहिताय रुद्राय नमः, आग्नेयां लच्मीसहिताय इबेराय नमः, पश्चिमायां रति- 
सहिताय मदनाय नमः, टेशान्यां पृषटिसहितविध्नराजाय नमः, षटकोणपाश्वैयोः 
शनिधये नमः. पद्मनिधये नमः, पुनरपि आग्नेय्यादिकेशरेषु आग्ने ॐ हां 
हृदयशक्रये नमः, {शने ॐ दीं शिरः शक्तये नमः, वायव्ये ॐ हूं शिखाशक्तये नमः. 
नैऋत्ये ॐ हं कवचशक्तये नमः, आग्नेये ॐ ह नेत्रशङ्गये नमः, दज्ु ॐ हः 
अस्रशङक्तये नमः, मध्ये मूलं इति द्वितीयावरणम्‌ ।॥ ततः पू्ाय्टदेषु ॐ ए हीं 
श्रीं अनङ्गङसुमायै नमः, अनङ्गकुसुमातुराये नमः, अनङ्गमद नाये नमः, अनङ्गमद- 
नातुराये नमः, युवनपालाये नमः, गगनबेगाये नमः, शशिरेखाये नमः, गगनरेखाये 
नमः, मध्ये मूलं इति तृतीयावरणम्‌ ॥ ततः पूवदिषोडशदरेषु सम्पूज्य- 


“पूज्यप्रूजकयोमेध्ये प्राचीति कथ्यते बुधैः । 


ॐ णे हीं श्रीं करास्ये नभः, विंकरास्ये नमः, उमाये नमः, सरखत्ये नमः, 
शरिये नमः, दुगीये नमः, उपाये नमः, लच्म्ये नमः, श्रत्ये नमः, स्पत्यै नमः, 
त्ये नमः, श्रद्धायै नमः, मेधायै नमः, मत्यै नमः, कान्त्ये नमः, आयय नमः, 
मध्ये मूलं इति चतुथवरणम्‌ ॥ ततः षपोडशपत्रेभ्यो बहिः ॐ ए हीं श्रीं अनङ्ग- 
रूपाये नमः, अनङ्गमदनायै नमः ॥ २ ॥ मदनातुरायै नमः ॥ ३ ॥ भुवनवे- 
गाये नमः ॥ ४ ॥ भुवनपालिन्ये नमः ॥ ५ ॥ सर्ममदनाय नमः ॥ ६ ॥ अनङ्ग 
बेदनाये नमः ॥। ७ ॥ अनङ्गमेखल्लायै नमः ॥ ८ ॥ मध्ये मूलं इति पश्रमा- 
व्रणम्‌ । ततस्तदबहिः ॐ ए हीं शरी ब्राह्मये नमः ।॥ १ ।। माहेशवर््ये नमः ॥२॥ 
कोमार्ये नमः ॥ ३ ॥ वेष्णव्ये नमः ॥ ४ ॥ वारा नमः | ५॥ इन्द्राएये 
नमः ॥ & ॥ चाठुणडाये नमः ॥ ७ ॥ महालक्म्यै नमः | ८ ।। मध्ये मूलं 
ततस्तदबदिः ॐ ए हीं श्रीं श्रसिताङ्गभेरवाय नमः ॥ १ ॥ ररमैरवाय नमः ॥२।। 
चण्डभेखाय नमः ॥ ३ ॥ क्रोधभैरवाय नप: ॥ ४ ॥ उन्मत्तमैराय नमः ॥१५॥ 
कपालभेरवाय नमः ॥ ६ ॥ भीषणभैरवाय नमः ॥ ७ ॥ संहारभैरवाय नमः ॥८॥ 
मध्ये मूलं इति षष्ठावरणम्‌ ॥ ततो वृत्तमध्ये ॐ ए हीं श्री इन्द्राय नमः ॥ १ ॥ 
ञम्रये नमः । २ ॥ धर्मराजाय नमः ।॥ ३ ॥ नैक्त्याय नमः ॥ ४ ॥ वरुणाय 
नमः ॥ ५ ॥ वायवे नमः ॥ ६ ।। इुबेराय नमः । ७ ॥ ईशानाय नमः ॥ ८ ॥ 
ईंशाने ब्रह्मणे नमः। नेचत्यां विष्णवे नमः । मध्ये मूलं इति सप्नमावरणम्‌ ॥ तत- 
स्तय्वहिः ञे हीं श्रीं इन्द्रशक्षये नमः॥ १॥ अ्रिशक्रये नमः ॥ २॥ यम. 
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शक्तये नमः ॥ २ ॥ नैकछरत्यशक्तये नमः \। ४ ॥ वरुणशक्तये नमः ।॥ ५ ॥ 
बायव्यशक्कये नमः ॥ ६ ॥ इबेरशक्तये नमः ॥ ७ ॥ ईशानशक्रये नमः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मशक्कये नमः ।॥ & ॥ वैष्णवशक्कये नम; ।' १० ॥ पध्ये-बरघुद्राये नमः ॥१॥ 
ञ्भयञ्चुद्रायै नमः । २ ॥ जपमालाये नमः ॥ ३ ॥ पस्तकायै नमः । ४ ॥ मध्यं 
भक्मिति नवमावरणम्‌ । ततो भृण्दे ॐ ए हीं शरी वजरशक्घये नमः ॥ ‹ ॥ शक्गि- 
शङ्कये नमः ॥ २ ॥ दणडशक्तये नमः ॥ ३ ॥ खडगशक्कये नम; ॥ ४ ॥ 
पाशशङ्कये नमः ॥ ५ ॥ अङ्डशशक्तये नमः ॥ ६ ॥ गदाशक्रये नमः ॥ ७ ॥ 
त्रिशूलशक्कये नमः ॥ ८ ॥ पमशक्तय नमः ॥ € ॥ चक्रशक्कये नमः ॥ १० ॥ 
मध्ये मूलमिति दशमावरणम्‌ ।। ततस्तदवहि;, ॐ े ही शर देरावताय नमः, मेषाय 
नमः, महिषाय नमः, प्रेताय नमः, मकराय नमः; खगाय नमः; नराय नमर; 
वृषभाय नमः, हंसाय नमः, गरुडाय नमः मध्ये सिंहाय नमः; ततस्त बदिः ॐ ए 
हीं श्री एेरावतशक्तये नमः, मेषशक्कये नमः; महिषशक्तये नमः, प्रेतशक्कये नमः; 
मकरशाक्कये नमः, मृगशक्कये नमः, नरशङ्कये नमः, वृषशक्रये नमः, हंसशक्गये नमः, 
गरुडशक्तये नमः, सिहशङ्कये नमः, इव्येकादशाषरणम्‌ ॥ ततः पूवक्रमेण ॐ ही 
श्री आदित्याय नमः, सोमाय नमः) भौमाय नमः, बुधाय नमः , गुरे नमः, शुक्राय- 
नमः, शनैश्चराय नमः, राहवे नमः, मध्ये केतवे नमः, तनस्तदबदहिः, ॐ ए हीं श्रीं 
्आदित्यशक्तये नमः, सोमशक्रये नमः, भोमशृक्रये नमः, बुधशक्रये नमः, गुरुशक्कये 
१, शुक्रशक्तये नमः, शनिशङ्कये नमः, राहशक्तये नमः, मध्ये केतुशक्ये नमः, 
इति द्रादशावरणम्‌ ॥ ततः पूर्वे ॐ ए हीं शरी वां बटुकाय नमः, दक्तिणे यां योगि- 
नीभ्यो नमः, पश्चिमे चां चेत्रथाललाय नमः, उत्तरे ग्लौं गणपतये नमः, ईशाने ह 
स्वभृतेशचराय नमः, मध्ये मूलमिति सम्पूज्य संतप्य अथावर्णं ध्यायेत्‌-- 


दद्धेखाद्याः समभ्यच्यो; पंच भूतसमप्र मा; । 
वरपाशाङ्ङदार्भातिधारिण्योऽभितश्ूषणाः ॥ 


दण्डकमणडल्वक्तमालाधार्णौ गायत्रत्रह्माणौ, शह्खचक्रगदापश्चधारिणौ पीता- 
म्बरो साकित्रीबिष्ण्‌ , परश्क्षमालामयहस्तौ सरस्वतीमदै्रा, रलङम्भमणिकरणडक- 
धारितुन्दिलः पीताम्बरः ुबेरः खाङ्स्थां दकिणथुजेन पद्मधारिणी महालदमीं 
वामबाहुनाऽल्िङ्ग्य स्थितः, बाण पाशा इङुशधरासनहस्तो रक्कमाट्याम्बरधरो मोदक- 
हस्तो दकिणदस्तेनाऽज्िड्छ्य बामेनोत्पलधारिणीं रतिं अ्छशपाशहस्तः करेश- 
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कान्तामगं स्पृशन्‌ दिगम्बसे माध्वीकपूण कलशं धारयन्‌ पुष्करेण चपषकधारी रक्रव्णो 
विष्नेशः, मदविहयला रक्रबणो व।मपणिना चषकधारिणी गशेशलिङ्गं स्प्रशन्ती 
अन्येन ध्रतोत्पला समाश्िष्टकान्ता दिगन्वरा पुष्टिः, अनङ्गरूपाद्यास्त्‌- 


(चषकं तालन्रुन्त च ताम्बूल छुच्र्ुञ्वलम्‌ । 
चामर च हुक पुष्पं विभ्राणा; करपङ्कजेः ॥ 
नानाऽमरण सदीसाः इत्यादि तआ्रवरणपूजाध्यानं विधाय । 


अथ दिग्यौधान्‌ सिद्धौषान्‌ मानवोधान्‌ पिक्रत्रयेण पथक्‌ पृथक्‌ त्रिकोणेषु 
पूजयेत्‌, पुनरपि बिन्दौ मूलेन सम्पूज्य सम्तप्ये पञ्चघद्राः प्रदश्यं ततः पुष्पाञ्जलि- 
मंत्रेण पष्पाञ्जलिं दयात्‌- 


ॐ यदन्त भक्तिमात्रेण पत्र पुष्पं जलं कलम्‌ । 
निवेदिनं च नेषेद्य तदृ गरहाणानुकम्पया ॥ 


इत्यनेन पश्पुष्पाज्क्ति दसा अन्योक्तिभियधालामद्रव्यैहोमं कयात्‌, रप्र 
जले वा चक्र विलिख्य विभाव्य प्राणाय खाहा, अपानाय खाहा, व्यानाय खाहा, 
उदानाय खाहा, समानाय खाहा इत्यादि हत्वा ॐ हां हृदयाय नमः खाहा' इत्यादि 
पडङ्गाहृतीदं त्वा खयन्त्रोक्ृपखिरान्‌ भूलदेवीं च यथोक्तप्रकारेण हत्वा नामसहस्रेण 
होमं कृत्वा देवीं सम्पूज्य चमापयेत्‌- 


ॐ भूमे! स्वलितपादानां मूमिरेवावलम्बनस्‌ । 

त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं मम । १॥ 

अपर(धो भवत्येष सेवकस्य पद पदे । 

कोऽपरः सहने लोके केवलं स्वामिनं विना । २॥ 

अपराधसहस्राणि कियन्तेऽदर्निशं मया। 

समक्लं सविषे सवेमिति मातः मस्व मे। ३॥ 

आवाहनं न जानामि न जानामि विसजेनम्‌ | 

पूजाभावं न जानामि त्वं गतिः परमेश्वरि !॥ ४॥ 

क्मेण। मनसा वाचा नास्ति चान्या गतिर्मम । 
अन्तश्चरेण भूतानां रक्त त्वं परमेश्वरि! ॥ ५॥ 
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देवी दाच्री च भोक्त्री च देवी सवेमिदं जगत्‌ । ` 
देवी जयति सवेत या देवी सोऽहमेव हि ॥ ६ ॥ 
यदच्तरपरिभ्रष्ट * मच्रहीन च यद्भवेत्‌ । 
चन्तुमहेसि देवेशि कस्य न स्खलितं मनः ॥ ७॥ 
द्रव्यहीनं क्रियाहीनं मंच्रहीन सुरेश्वरि! 

सर्ब तत्‌ कृपया देवि चम परमेश्वरि ! ॥ ८ ॥ 
यन्मया क्रियते कम जाग्रतस्वभ्रसुषुिषु । 

तत्सवं तावकी पूजा भूयाद्‌ भूत्यै नमः शिवे ! ॥ 8 ॥ 
प्रातः प्रति सायान्त सायादि पातरततः 
यत्करोमि जगवयोने तदस्तु तव पूजनम्‌ ।॥ १० ॥ 

क्ल प्रस्व देवदेबेशि मम मन्त्रस्वरूपिणि । 

तव पादाम्बुज निद निश्चला भक्तिरस्तु मे ॥ ११॥ 


इत्येवं देवीं छषमाप्य पुनरपि निमौटयं त्यक्त्वा संपूज्य देवीं खहदि विसर्जयेत्‌ । 
पुष्पाज्ञलिमादाय- 


ॐ गच्छं गच्छं परं स्थानं स्वस्थानं परमेश्वरि ! 
यच्र ब्रह्मादयो देवा न विदुः परमं पदम्‌ ॥ 


इति षीठे पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा संहारणुद्रया पीठात्‌ पष्प श्हलीयात्‌- 


ॐ तिष्ठ तिष्ठ परे स्थाने स्वस्थाने परमेश्वरि ! 
यच्र ब्रह्मादयः सर्वे सुरास्तिष्टन्ति मे हृदि ॥ 





इति पठित्वा पृष्पं हृदि स्पृशन्नाघाय शिरसि स्थापयेत्‌ । तत ईशान मणडलं 
करखा वां बहुकाय नम' इति सम्पूज्य ॐ हीं श्रीं देहि देवीपुत्र बटुकनाथ 
क पिलजटाभारभाखर त्रिनेत्र ज्वालायुख सवैविष्नान्नाशय न।शय सर्वोपचारसहितं 
वलिं ग्रह ग्रह स्वाहा) इत्यनेनाङ्गुष्ठानामिशयोगेन ईशानाय बटुकाय वरसि दत्वा, 
आघ्रेय्यं मणडलं कृत्वा यां योगिनीभ्यो नम' इति सम्पूज्य ॐ एे ही श्री- 





~ का ~~ 


नै यदक्तरपदश्नष्टं माज्राहीनं । 


| च + । | ध ५ 
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ऊदुरध्व ब्रह्मार्डतो वा दिवि गगनतले भरूलले निष्कले वा 
पालाठे वाऽनङे वा सटिलपवनयोयेच्र कुत्र स्थितो वा । 

तेने पीठोपवीठादिषु च कृतपदा धूपदीपादिकेन 

प्रीता देव्यः सदा नः शुभवलिबिधिना पान्तु वीरेन्द्रवन्द्याः ॥ 


यां योगिनीभ्यो हं फट्‌ खाहा, इत्यनेन कनिषटिकाद्गृष्ठयोगेन व्िकोणे 
योगिनीभ्यो बसति द्वा, नैऋत्यां ॐ दीश्रीक्ताकतीचू चं दों चः हुं स्थान- 
देत्रपाल ! सर्वकामान्‌ पृस्य परय श्रलिवलिसहितं विं ग्रह॒ शह स्वाहा इत्यनेन 
वायुकोणे मणडलं कृता सम्पज्य शां गा मीं मू गे गों गः गणपतये वरषरद 
सर्वैजनं मे वशमानय इमां पजा वलिं गहण शह खाहा गजशुण्डयदर पा वलि दद्यात्‌ 
इत्यनेन गणपतये बलिं दत्त्वा, $शानेतरयोभध्ये मण्डलं कृत्वा ॐ हींशरीं 
स्वविष्नक्रदभ्यः सर्वभूतेभ्यः हं फट्‌ खाहा, इत्यनेन सर्वभूतेभ्यो वलिं दत्वा ततो 
छागादिवलिमपि दद्यात्‌ । ततः शिरसि गुरु हदि इशदेवतां च ध्यात्वा यथाशक्कितो 
जपं विधाय प्राणायामऋष्यादिकरषडङ्गन्यापान्‌ विधाय जलमादाय- 


ॐ शुद्यातिग॒द्यगोपन्री त्वं ग़ हाणास्मत्‌क्रूत जपम्‌ । 
सिद्धि भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्मदेश्वरि ! ॥ 
इत्यनेन तेजोमयं जपफलं देव्या वामहस्ते समप्यै कवचसहस्रनामस्तोत्रादि 
पटित्वा सा्टाङ्क प्रणिपत्य श्रदक्तिणीकृत्य सामयिकेः सह पात्रबन्दनं विधाय-- 


नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः । 
अवस्था शाम्भवी मेऽस्तु पसन्नोऽस्तु गरुः सदा ॥ 

इत्यादि शान्तिस्तोत्रं परित्वा १शाने मण्डलं कत्वा ॐ निमौस्यवापिन्यै नमः 
इत्यनेन शाने निपील्यादिकं निन्तिप्य जलमादाय ॐ एे हीं श्री इतः प्राणबुद्िदेह 
धमौधिकारतो जाग्रतखप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनक्षा वाचा कमणा हस्ताभ्यां पदभ्यां 
उदरेण शिश्ना यत्स्ृतं यदङ्गं यत्तं तत्‌ सर्वं मामकीनं सकलं श्रीयुवनेश्य्याशर- 
णकमज्ते समर्षणमस्तु स्वाहा, इत्यनेनाग्रभागे जलं निक्तिप्य ॐ ततस्‌ त्रह्म इति 
स्मृत्वा यथासुखं विहरेत्‌ ॥ 


इति श्रीरुद्रयामले ततरे दशविदयागहस्य श्रीयुवनेश्वया नित्यपृजनण्ड्रतिः सम्पण ॥ 
संवत्‌ १६४३ मिती श्रावण सुदि £ रविवासरे श्रीरस्तु ॥ करयाणमस्तु ॥। 


"का पातत 


एकर ~ क 
एन च 
अ म 








अथ कवचम्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


ॐ अस्य श्रीुवनेश्वरीमंत्रस्य शक्तिचऋषिगीयत्री छन्दः भुवनेश्वरी देषता हं 
वीजं ई शक्किः रं कौलकं ममाभीषटसिदेध्यर्थे जपे विनियोगः । शक्गि्छषये नमः 
शिरसि, गायत्रीछन्दसे नमो मुखे, श्रौुवनेश्वरीदेवताये नमो हदि, हं बीजाय नमो 
गुह्य, इ शक्तये नमः पादयोः, रं कीलकाय नमः सवाङ्ग । ॐ हं अंगुष्ठाभ्यां नमः, 
हीं त्जनीभ्यां नमः, हं मध्यमाभ्यां नमः) हं अनामिकाभ्यां नमः, हौं कनिष्ठ 
काभ्यां नमः, हः करतलकरधृष्ठाभ्यां नमः । हां हृदयाय नमः, हीं शिरसे खाहा, 
हं शिखाये वषट्‌! ह कवचाय हूः हं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, हः श्राय फट्‌ इत्यादि 
न्यासं डता ध्यायेत्‌-- 


ॐ उद्यदिन य॒तिमिन्दुकिरीयां तुङ्खकुचां नयनच्रययुक्ताम्‌ । ` 
स्मेरसुरखी वरदाङ्कुश पारा मीतिकरां प्रभजे सखुवनेशीम्‌ ॥ 
देव्युवाच- | 
युवनेश्याश्च देवेश या या विद्याः प्रकाशिता; । 
शताश्चाधिगताः सवाः श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
्ेलोक्यमङ्गलं नाम कवचं यत्‌ पुरोदितम्‌ ' । 
कथयस्व महादेव ! मम प्रीतिकरं परम्‌ ॥ २॥ 


ईर उवाच- 
पावेति श्रृणु वदयामि सावधानाऽवधारय । 
्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं संत्र विग्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ | | सिद्विविद्यामयं देवि सरवैशवयप्रदायक्रम्‌ ` । 
। ||| पठनाःधारणान्‌ मत्यस्त्रैलोक्येधयवान्‌ * भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
| ्रेलोक्यमङ्गलस्यास्य कवचस्य ऋषिः शिवः । 
| छन्दो विराट्‌ जगधात्री देवता युवनेश्वरी ॥ ५ ॥ 
१, ख. पुरा कृतम्‌ । २. ख, समन्वितम्‌ । ३. ख, त्रलोकयेशवयंमाग्‌ । 
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धमीथकाममोकतारथे ' धिनियोगः प्रकीर्तितः । 

हीं बीजं मे शिरः पातु युवनेशी ललाटकम्‌ ॥ ६.॥ 

ए पातु दच्नेत्रं मे हीं पातु वामल।चनम्‌ । 

श्री पातु दत्तकरं मे त्रिवणोत्मा महेश्वरी ॥ ७ ॥ 

वामकं सद्‌ा पातु ए घ्राणं पातु मे सदा । 

हीं पातु बदनं* देवी ए पातु रसनां मम ॥ ८ ॥ 

वाकूत्रिुरा* त्रिवण॑त्मा कणठं पातु परात्मिका । ` 

श्र सन्धौ पातु नियतं ही यजौ पातु सवेदा ॥ £ ॥ 

द्वी करौ तरिपुरेशानी त्रिपुरेधयेदायिनी । 

श्रीं [आं] पातु हृदयं हीं मे मध्यदेशं सदाऽवतु ॥ ५० ॥ 

क्रो पातु नाभिदेशं सा* त्यक्षरी युबनेशरी । 

सर्वजीवप्रदा" पृष्ठं पातु सवेवशंकरी ॥ ११ ॥ 

हीं पातु गयदेशं मे नमो भगवती कटिम्‌ । 

माहेश्वरी सदा पातु सक्थिनी ` जानुयुग्मेकम्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्नपूर्णे सदा पातु खाहा पातु पदद्वयम्‌ । 

सप्नदशाक्षरी पायादन्नपूोऽखिलं वपुः ॥ १२३ ॥ 

तारं माया रमा कामः षोडशाणा ततः परम्‌ । 

शिरःस्था सरद! पातु विंशत्यणंत्मिका परा ॥ १४ ॥ 

तारं दरगे युगं रक्षिणि स्वाहेति दशाक्षरी । 

जयदा घनश्यामा पातु मां पूवैतः सदा“ ॥ १५ ॥ 

माया बीजादिका चैषा दशाण च तथा परा । 

उततप्तकाश्चनाभा सा जयदुगोऽनलेऽतु ॥ १६ ॥ 

तारं हीं दुगोये नम अष्टवशोस्मिका परा  । 

शङ्खचक्रधयुर्वाणधरा मां ददिणेऽवतु ॥ १७ ॥ । 
१. ख, मोक्तेषु । १. ख चदने । २. ख. वाक च} ३. ख. त्रिपुरा पतु। ग, त्रिषुया 

पातु । ४.ख.मे \ ५. ख. सवेबीजप्रदा । ६. ख. शङ्खिनी सवैवच्रपद। ! ७. ख, सवैतो सुदा । 


८, ख. ततः । 8. ख. जय दुगौऽऽननेऽक्तु । ग, जयदुगौ ऽवनेऽवतु । १०. ख. तारंदीदु च 
दुग नमोऽ ्टाणोत्मिका परा । | र 















बेलोच्यमङ्गलं कवचम्‌ 


महिषमर्दिनी स्वाहा वसुवणौत्मिका परा । , 

नैशेत्यां सवैदा पातु मदिषासुरनाशिनी ॥ १८ ॥ 

माया पद्मावती सराहा पश्चिम मां सदाऽवतु ' । 
पाशाङ्छशपुटा माया पाहि परमेश्वरि स्वाशः ॥ १६ ॥ 
त्रयोदशाणां ° ताराद्या ्रश्चारूढा“ऽनिल्ेऽवतु । 

सरखती पञ्चशरे' नि्यक्गिन्न मदद्रमे ॥ २० ॥ 

खाहा च अ्यक्षरीः नित्या मापुत्तरे सदाऽवतु । 

तारं माया च कवचं खे च" रचतेत्‌ ततो वधूः“ ॥ २१॥। 
हकत हीं फट्‌ महाविद्या द्रादशाणाऽखिलप्रदा । 
त्वरिताष्टादिभिः पायाच्छिवकोणे सदा च माम्‌ ॥ २२॥ 
ठ करीं सोः सततं बाला मामृदरध्वदेशतोऽवतु । 

बिनदन्ता ` भैरवी बाला भूमौ '* मां सर्वदाऽवतु ॥ २३ ॥ 
इति ते कवचं ' ' पुएयं ब्रेलोक्यमङ्गलं परम्‌ । 

सारात्‌ सारतरं प्यं महाविद्योषविग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 
अस्य हि पठनाननित्यं ` ` कुबेरोऽपि धनेशरः । 

इन्द्राद्याः सकला देवाः पठनाद्धारणाद्यतः' || २५ ॥ 
स्वैसिद्धीशराः संतः सरवैशर्यमवाप्नुयुः । 

पष्पाञ्जर्यष्टकं दत्वा ' * मृलेनेव पठेत्‌ सकृत्‌'* ॥ २६ ॥ 
संबत्सरकृतायास्तु पूजायाः फलमाप्नुयात्‌ । 

परोतिमान्‌ याऽन्यतः ` ' कृत्वा कमला निश्चला ग्रहे ।॥ २७ ॥ 
वाणी च निवसेदवक्त्रे सत्यं सत्यं न संशयः । 

यो धारयति पुण्यात्मा त्रेलोक्यमङ्लाभिधम्‌ ॥ २८ ॥ 


ता = क क 














१. ख. ग. सक्ताणो परिकीर्तिता । 'पद्मावतीपद्मसंस्था पश्चिमे मां सदाऽवतु" इति ख, ग. 
पुस्तकयोर्विंशेषः । २. ग. मायेति परमेश्वरि स्वाहा । ३. ग, नमो दशाशौ । ४ ख, साऽश्वरूढा। 
£ ख. पञ्चस्वरा । ६. ख. वस्वक्तरी । ७, ग. खे रदतेत्‌ सततं वधू ; । ८. ग. स््वरिताष्टाहिभिः बुधः । 
६. ख, मामूध्वदेशे ततोऽवतु । ग. विन्दुना । १०, ख. हसौ ग, हस्तौ । ५१. ख, एतत्‌ ते कथितं । 
१२. ख, अस्यापि पठनात्‌ सद्यः । ग. धारणात्पना्यतः । १२. ख. दात्‌ । १४. ख. पुथक्‌ पृथक्‌ । 
१५. ख, प्रीतिमन्योन्यतः । १६. ख. तत्तनुम्‌ । १७. ख. परमेश्वरीम्‌ । 
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कवचं परमं पुण्यं सोऽपि पणयवतां वरः । 

सर्वैश्यैयुतो भूत्वा त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ | २६ ॥ 
पुरुषो दिशे बाहौ नारी वामथरुजे तथा । 

बहुपुत्रवती भूत्वा बन्ध्यापि लभते सुतम्‌ । ३० ॥ 
ब्रह्माख्रादीनि शखाणि नेव कृन्तन्ति त॑ जनम्‌ । 
एतत्कवचमन्ञात्वा यो जपेद्‌ यवनेश्वरम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
द्रारिद्रिच परमं प्राप्य सोऽचिरान्‌ मृयुमाप्नुयात्‌ ॥ ३२ ॥। 


इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे पावेतीशवर्संवादे ब्रेलोक्यमद्गलं नाम पवनेश्रीकवचं _ 
समाप्तम्‌ ॥ 





श्रीभुवनेश्वरोसहस्रनाम 


श्रीगणेशाय नमः 

श्रीदेष्युवाच- 
देव देव महादेव सर्व॑शा्लविशारद ! 
कपालखटृबाड्गधर ! चितामस्मानुलेपन ! ॥ १ ॥ 
्राद्या या प्रकृतिर्नित्या सर्वशस्त्रेषु गोपिता । 
तस्याः श्री्ुवनेश्वया नाम्नां पुण्यं सदश्चकम्‌ ॥ २ ।, 
कथयस्व महादेव ! यथा देवी प्रसीदति । 

ईशर ' उवाच- 
साधु पृष्टं महादेवि ! साधकानां हिताय बे ॥। ३ ॥ 
या नित्या प्रकृतिराद्या सवंशास्त्ेषु गोपिता । 
यस्याः स्मरणमात्रेण सवेपापैः प्रमुच्यते । ४ ॥ 
आराधनादूभवेद्यस्या जीबन्परक्तो न संशयः । 
तस्या नामपदस्ं वे कथयामि समाप्तः ।॥ ५ ॥ 





श्राया भ्रीभुवनेश्वरी देवता ही बीजं श्रीं श्किः ङी कीलकं मम श्रीधमोथकामेोक्ता्थ 

जपे विनियोगः । | 
्राद्या माया परा शक्तैः श्रीं हीं कीं यवनेश्वर । 
भुवना भावना भव्याः भवानी भवभाविनी ॥ £ ॥, 
रुद्राणी रुद्रभक्रा च तथा रृद्रप्रिया सती । 
उमा कात्यायनी दुग मङ्गला सवमङ्गला ॥ ७ ॥ 
त्रिपुरा परमेशानी त्रिपुरा सुन्दरी प्रियाः । 
रमणा रमणी रामा रामकायंकरी शभा ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मी नारायणी चण्डी ` चाग्रुणएडा यण्डनायिका । 
माहेश्वरी च कौमारी वारादी चापराजिता ॥ & ॥ 

१. ग. महादेव । २. ग, युवनामुवना माग्या । ३. ग, सुन्दरी सुन्द्रप्रिया । ४, ग, चण्डा । 


ॐ शस्य श्रीयुवनेश्वयोः सदसखनामस्तोत्रस्य दक्तिणामूर्तिच्छेषिः पङ्गिश्चन्दः । 


~= 








सुवनेभ्वरीपञ्चाङ्गम्‌ [ ७६ 


महामाया युक्तकेशी महात्रिपुरसुन्दरी । 

सुन्दरी शोभना रक्ता रक्तवेल्ञापिधायिनी ॥ १० ॥ 
रक्ता्ती रक्रवल्ला च रक्तबीजातिसुन्दरी' । 
रक्चन्दनसिङ्गाङ्गी रक्तपुष्पसद प्रियाः ॥ ११ ॥ 
कमला कामिनी कान्ता कमदेवसदा प्रियाः । 

लच्मी लोला चश्चलाक्ता चश्चला चपला प्रिया ।॥ १२ ॥ 
भैरवी भयहत्रौ च महाभयविनाशिनी । 

भयङ्करी महाभीमा भयहा भयनाशिनी ॥ १३ ॥। 
श्मशाने प्रान्तरे दुगे संस्मृता भयनाशिनी' । 

जया च वजया चैव जयपृशौ* जयप्रदा ॥ १४ ॥ 
यपरुना या्ुना याम्या याघ्रुनजा* यमप्रिया। ` 
सर्वेषां जनिका जन्या जनहा जनवरद्धिनी ॥ १५॥ 
काली कपालिनी इर्ला कालिका कालरात्रिका । 
महाकालहदिस्था च कालभररूपिणी ॥ १६ ॥ 
कपालखट्‌वाङ्गधरा पाशाङ्छुशबिधारिणी । 

्रभया च भया चैव तथा च भयनाशिनीः ॥ १७॥। 
महाभयग्रदात्री च तथा च वरहस्तिनी । 

गौरी गौराङ्किनी गौरा गौरबणौ जयग्रदा ॥ १८ ॥ 
उग्रा उग्रप्रमा शान्तिः शान्तिदाऽशान्तिनाशिनी' । 
उग्रतारा तथा चोग्रा नीला चेकजटा तथा ॥ १६ ॥ 
हांहांदहूहू'* तथा तारा तथा;च:सिद्धिकालिका। 
तारा नीला च वागीशी तथा नीलक्रस्वती ॥ २० ॥ 
गङ्का काशी सती सत्या स्ैतीथमयी तथा । 

तीथंरूपा तीथपुएया तीथैदा तीथसेविका ॥ २१ ॥ 
पुण्यदा पुण्यरूपा च पुण्यकीतिप्रकाशिनी ' ' । 
पुणएयकाला पुएयसंस्था तथा पृणए्यजनप्रिया ॥ २२॥ 


१. ग. रक्तत्रीजनिषूदिनी । २. ग. रक्तपुष्पप्रिया सदा । ३. ग, कामदेवप्रिया खषा । 
४. ग, भयहन्त्री । &. ग, भयहार्णिी । &, ग, जयनाच। 9. ग. यमभागी। ८.ग, तथा 
भयदिनाधथिनी । ३. ग, शीतनाशिनी । १०. ग, हंसरूपा । ११. ग, प्रतारिणौी । 
१० 
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तुलसी तोत॒लास्तोत्रा' राधिका राधनप्रिया । 

सस्यासस्या सत्यभामा रुक्मिणी इष्णवस्लमा ॥ २३ ॥ 

देवकी ृष्णमाता च सुभद्रा भद्ररूपिणी । ` 

मनोहरा तथा सौम्या श्यामाङ्खी समदशेना ॥ २४ ॥ 

घोररूपा धोरतेजा धोरवतप्रियद शना । 

कुमारी बालिका चद्राः इुमारीरूपधारिणी ।॥ २५ ॥ 

युबती युवतीरूपा युवत रसर ज्ञ ` । | 

पीनस्तनी सुद्रमध्या" परोढा मध्या जरातुरा ॥ २६ ॥ 

्रतिवृद्धा स्थाणुरूपा चलाङ्गी चन्चला चला । 

देवमाता देवरूपा देवकायेकरी शुभा ॥ २७ ॥ 

देवमाता दितिदकला सर्व॑माता सनातनी । 

पानप्रिया पायनी च पालना पाल्लनप्रिया ।॥ २८ ॥ 

मरत्स्याशी मांक्षभत््या च सुधाशी जनवस्लभा , 

तपस्विनी तषी तप्या' ˆ तपःसिद्धिप्रदायिनी | २६ ॥ 

हविष्या च हविरभोक्त्री हव्यकनव्यनिवासिनी । 

यजुवदा वश्यकरी ** यज्ञाङ्ग यज्ञवर्लमा' ॥ २० ॥ 

दक्षा दाक्षायिणी दुगा ' * दक्तयज्ञबिनाशिनी । 

पारवती पव॑तप्रीता तथा पवैतवासिनी ॥ ३१ ॥ 

हैमी ह्या हेभरूपा मेना मान्या मनोरमा । 

कैलासवापिनी अङ्गा“ शवक्रीड़ाविलाधिनी'* ॥ ३२॥ ` 

चार्वङ्गी चारुरूपा च सुवक्त्रा च शुभानना । 

चलत्छुणएडलगणडश्रीलंसत्‌$ण्डलधारिणी ॥ ३३ । 

महापिंहासनस्था' ` च हेमभूषणभूषिता 

हेमाङ्गदा हेमभूषा घयेकोटिपमप्रमा ॥ ३४ ॥ 
१, ग. तोतल्ला तोला । २. ग, स्क्मवर्लभा । ३. ग. चञ्धा। ४, ख १, ग. लोला तोला । २, ग. खमवरलमा । ३, ग, सञ्धा। ४, ख, रसरञ्जिता। £, ख, षुद्ररूपा। 
६. ख, देवका्यकरी शुभा । लाङ्गली चञ्चला वेगा देवमातास्वरूपिणी । ७. ख, च यज्वानी । ८, ख 
पालिनी । &. ख मांसाशी जनवल्लभा । १०, ख, तपस्ताप्या । ११, ख, ग, हविष्याशी । १२, ख 


ग . वंलर्वहां वंशकरी । १३. ख. यज्ञभुक्‌ सदा । ग. यत्तभुक्‌ सतौ । १४. ख. दाक्ञायणौ महादुगो । 
१९ ख, ग, शुक्ला । १६. ख, ग. शिवक्रोडविलासिनी । १७, ख, ग, महासिहोपरिस्था च । _ ~ _ 
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बालादित्यसमाकान्तिः सिन्द्राचितविग्रहा । 

यवा यावकरूपा च रक्रचन्दनरूपध्क्‌ ।। २५ ॥ 
कोटरी कोटरात्तो च निलेज्ञा च दिगम्बरा । 

पूतना" बालमाता च शून्यालयनिवासिनी । ३६ ॥ 


श्मशानवासिनी शल्या ह्या चतुरवपिनी । 
मधुकेटमर्हत्री च महिषासुरघातिनी ॥ ३७ ॥ 
निशम्भशम्भमथन चणडघरुण्डविनाशिनी । ` 
शिवाख्या शिवरूपा च शिवदृती शिषग्रिया ॥ ३८ ॥ 


शिवदा शिषवक्तःस्था शबोणी* शिवकारिणी । 

इन्द्राणी चेन्द्रकन्या च* राजकन्या सुरभ्रेया ॥ २६ ॥ 
लज्नाशीला साधुशीला लसी इलभूषिका । 
महाकुलीना निष्कामा निलंज्ना कुलभूषणा" ॥ ४० ॥ 
कुलीना कुलकन्या च तथा च इलभूषिता । 
ञ्ननन्तानन्तरूपा च: अनन्तापुरनाशिनी ॥ ४१ ॥। 
हसन्ती शिवसङ्गेन वाज्छितानन्ददायिनी । 

नागाङ्खी नागभूषा च नागहारविधारिणी ॥ ४२ ॥ ` 
धरिणी धारिणो धन्या महासिद्धिप्रदायिनी । 

डाक्किनी शाक्किनी चैव राकिनी हाङ्किनी तथा ˆ ॥ ४२ ॥ 
भूता प्रेता पिशाची च यक्षिणी धनदाचिता । 

धृतिः कीरतिः'* स्प्रतिर्मेधा ° त॒ष्टःपुषटिरुमा रषा ` ॥ ४४ ॥ 
शाङ्करी शाम्भवी मीना” रतिः प्रीतिः स्मरातुरा । 
ञ्ननङ्गमदना देवी अनङ्गमदनातुग ॥ ४५ ॥ 
भुवनेशी महामाया तथा अवन पालिनी । 

ध्री चेश्वरभ्रीता चन्द्रशेखरभूषणा ।। ४६ ॥ 





१. ख, पूरौनना । २. ग. हरचत्वरवासिनी । ३. ख. नाशिनी । ४. ख, सर्वषां. ग. शिवानी । 


€ ख. रशद्राणी सदकन्या च । ६. ख, कुलपालिका । ७. भूषणान्विता! ८. ख. ग, अनन्तानन्त पाला 
च। ६. ख. श्रष्ट। १०. ख, रात्तसी डामरी तथा। ११. ख. ग. धनदा शिवा । १२. ख. शक्तिः । 
१६. महामेधा। १४. ग, उषा । १९. ख. ग. मेनारतिः । " = 8 
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चित्तानन्दकरी ' देवी चित्तसंस्था जनस्य च । 
श्ररूपा बहुरूपा च स्ैरूपा चिदात्मा ! ४७ ॥ 
श्ननन्तरूपिणी नित्या तथानन्तप्रदायिनी । 

नन्दा चानन्दरूपा च तथाऽनन्दप्रकाशिनी ॥ ४८ ॥ 
सदानन्दा सदानिस्या साधकानन्ददायिनी । 

वनिता तरुणी भव्या भविका च विभाविनी ॥ ४६ ॥ 
चन्दरधयेसमा दीप्ता ष्येवत्‌पर्पालिनी । 

नारि हयग्रीवा दिरणए्याक्विनाशिनी ॥ ५० ॥ 
वैष्णवी विष्णुभक्ता च शालग्रामनिवासिनी । 
चतुुजा चाष्टयुजा सहस्रथजसं हिता ॥ ५१ ॥ 
म्या कात्यायनी नित्या सौदा सर्वदायिनीः । 
सर्वचन्द्रमयीः देवी सवेबेदमयी शुभा ॥ ५२ ॥ 
घवेदेबमयी देवी सर्वलोक्षमयी पुरा" । 
सवंसम्मोहिनी देवी सषेलोकवशंकरी ॥ ५३ ॥ 
राजिनी रञ्जिनी रागा देहलावण्यरन्निता । 

नटी नटयप्रिया धृतौ तथा धृतेजनार्दिनी* ॥ ५४ ॥ 
महामाया महामोहा महासत्व विमोहिता । 

बलिप्रिया मांसरुचिमेधुमांसप्रिया सदा ॥ ५५ ॥ 
मधुमत्ता माधविका मधुमाधवरूपिका- । 

दिवामयी रात्रिमयी संध्या संधिश्छरूपिणी ॥ ५६ \ 
कालरूपा षद्मरूपा घ्रदमिणी' चातिष्रदिमणी । 
तिथिरूपा बाररूपा तथा नचतत्ररूपिणी ॥ ५७ ॥ 
सर्वभूतमयी देवी पञ्चभूतनिवःसिनी । 

शूल्याकारा शून्यरूपा शन्यसंस्था च स्तम्भिनी “ ।॥ ५८ ॥ 





१, ख. चिदानन्दकरी । २. ख, श्रखूपा सर्वरूपा च तथाऽनन्दप्रदा शिवा । ३. ख, सव॑दायिक्ष । 
४. ग. सर्वमंश्रमयी | € ख. परा ६, ख, रजनी रञ्जिता रामा। ग. रञ्जिनी रञ्जिता रागा। 
9. श. श, भूतेजनग्रिया । ८. ग, साधुमाधवरूपिका । 8. ख, सुषुम्णा । १०, ख, स्तम्निका । 
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द्याकाशगामिनी देवी अ्योतिश्वक्रनितवासिनी । 

ग्रहणां स्थितिरूपा च रुद्राणो चक्रसम्भवा' ॥ ५६ ॥ 

ऋषीणां ब्रह्मपुत्राणां तपःसिद्धिप्रदायिनी । 

च्ररुन्धतो च गायत्री सावित्री सतखरूपिणी ॥ ६० ॥ 

चितासंस्था चितारूपा चित्तसिद्धिप्रदायिनी ` । 

शवस्था शवरूपा च शवशत्रनिवासिनी ` ॥ ६१ ॥ 

योगिनी योगरूपा च योगिनां मलदहारिणी । 

सुप्रसन्ना महादेवी यायुनी शुङ्किदायिनी ॥ ६२ ॥ 

निर्मला विमला शद्धा शुद्धसत्ा जयप्रदा । 

महाविधा महामायाः मोहिनी विश्वमोहिनी ॥ ६२ ॥ 

का्सिद्धिकरी देवी सर्वकायैनिवासिनी । 

का्याका्थकरी रौद्री महाप्रलयङारिणी ॥ ६४ ॥ 

ख्वीपुमेदाद्यमेद्या च भेदिनी भेदनाशिनी । 

सर्वरूपा सर्वमयी अद्रेतानन्दरूपिणी '* ॥ ६५ ॥ 

प्रचण्डा चण्डिका चण्डा चण्डा सुरविनाशिनी । 

सुमस्ता ` षहुमस्ता च लिन्नमस्ताऽसुनाशिनी ' ॥ ६६ ॥। 

रूपा च विरूपा च चित्ररूपा चिदास्मिश्न ` ` । 

बहुशख्रा श्रशस्रा च'* सवेशस्रप्रहारिणी ॥ ६७ ॥ 

शाख्ाथा शाघ्लवादा च नाना शाख्ाथवादनी । 

काव्यशाघ्रप्र मोदा च काव्यालङ्ारवासिनी ॥ ६८ ॥ 

रज्ञा रसना जिह्वा रसामोदा रसग्रिया । 

नानाशतुकसंयुक्गा नानारसबिलासिनी ॥ ६६ ॥ 

अरूपा च सरूपा च विरूपा च सुरूपिणी ' ` । 

रूपास्या तथा जीवा वेश्याद्या' ˆ वेशधारिणी ।॥ ७१ ॥ 
१, ख. रुद्रादीनाञ्च सम्भवा | २. ग, बतपान्राणां । ३. ख, ग, सल्यरूपिणौ । ४, ख. चित्त- 

संस्था चित्तरूपा चिन्ता सिद्धिप्रदायिनी । %. ख, शब्दस्था शब्दुरूपा च शःद चकनिवासिनी ग, शव- 

चक्रनिवासिनी | ६. ख. षरधारिणी। ७, ख, मायिनी | ८, ख, ग, महामाया विष्णुमाया । 

8, ग, खीपु'भेदाभेदरूपा । १०, ख, श्रद्र तानन्तरूपिणी । ११, ख, ग, सुमत्ता। १२. ख, भ्रसुनासिका । 

श, चिन्रमध्या सुनासिका । १३, ख, सुरूपा रूपवजिता । चित्ररूपा महारूपा वि.चत्रा च चिदास्मिक्या । 

१४. ख. प्यशख्रा च । १५६.ख. ग. अभ्यक्ताव्यक्तल्पा च विश्वरूपा च रूपिणी । १६. ख, ग, जीवावेशाब्या । 














“७८. ] सहस्रनाम 


नानावेशधरा ' देवी नानवेशेषु संस्थिता । 

कुरूपा छुटिलाः कृष्णा कृष्णारूपा च कालिका ॥ ७१ ॥ 
लच्मीप्रदा महालच्मीः सवंलक्तणसंयुता । 
कुवेरग्रहसंस्थाः च धनरूपा धनप्रदा ॥ ७२ ॥ 
नानारलप्रदा देवी रल्लखण्डेषु संस्थिता । ` 
वशंसंस्था वरणरूपा सवेवणंमयी सदा" ॥ ७३ ॥ 
ऊश्काररूपिणो वाच्या आदित्यज्योतीरूपिणी । 
संसारमोचिनी देवी संग्रामे जयदायिनं ॥ ७४ ॥ 
ज्ञयरूपा जयाख्या च जयिनी जयदायिनी । 
मानिनी मानरूपा च मानभङ्गप्रणाशिनी ॥ ७४ ॥ 
मान्या मानप्रिया मेधा मानिनी मानदायिनी । 
साधकासाधकासाध्या साधिका साधनग्रिया । ७६ ॥ 


स्थावरा जङ्गमा प्रोक्ताः चपला चपलग्रिया । 
ऋद्धिदा द्विरूपा च सिद्धिदा पिद्धिदायिनी ॥ ७७ ॥ 


 क्तेमङ्री शङ्करी च सवेसम्मोहकारिणी । 
रञ्जिता रञ्जिनी या च सवेदन्खाप्रदा यनी ॥ ७~ ॥ 
भगलिङ्गप्रमोदा च भगलिङ्गनिवापिनी । 
भगरूपा भगाभाग्या लिङ्करूपा च लिङ्गिनी ॥ ५६ ॥ 
भगगीतिर्महाप्रीतिसिङ्गमीतिमहासुखा । 


खयंभूः इसुमाराध्या खयंभूः इसुमाूला ॥ ८० ॥ 
स्वयंभूः पूष्परूपा च स्वयंभूः इमुमप्रिया । 
शुक्रकूपा महाकूपा शुक्रासवनिवासिनी ॥ ८१ ॥ 


श॒क्रस्था शुक्रिणी शुक्रा शुक्रपूजकपूजिता 
कामात्ता कामरूपा च योगिनी पीठवापिनी ॥ ८२ ॥ 





$. ख वेशधरी। २. ख. ग, ऊुस्सिता । ३. ख, कुबेरग्रह । ४. ग. पुस्तके नास्ति । ५. ग, आया । 
` &; ख. ग, सूचमा । ७. स्वयंभूः कुसुमाकला । ८. ख. ग. शुक्ररूपा । ६. ख. ग. महाशक्र शुक्रबिन्दु 
` निवासिनी । > - 














भुवनेश्वरीपश्चा ङ्गम्‌ [७8 ~ 


सषेपीठमयी देवी पीटपूजानिवापिनी ' । 

अक्तमालाधरा देवी पानपात्रविधारिणीः ॥ ८३ ॥ 
शूलिनी शल्स्ता च पाशिनी पाशरूपिशी । | 
खडिगनी गदिनी चैव तथा सर्वाह्धधारिणी ॥ ८४ ॥ 
भाव्या भव्या भवानी सरा भवपरु्गप्रदायिनी । 

चतुरा चतुरग्रीता चतुराननपूनिता ॥ ८५ ॥ 
देवस्तग्या देवपूज्या सषैपूज्या सुरेरी । 

जननी जनरूपा च जनानां चित्तहाग्णी ॥ ८६ ॥ 
जटिला केशबद्धा च सुकेशी केशबद्विका । 

अहिंसा द्रेषिका द्वेष्या सव दरषविनाशिनी । ८७ ॥ 
उचाटिनी द्र षिनी* च मोहिनी मधु गक्तरा' । 

क्रीडा क्रीडकनखाङ्कारणाकारशरिकाः । ८८ ॥ 
सवज्ञा स्वकाय च स्वभक्ता सुरारिहा । 

सवेरूपा सवेशान्ता" सर्वेषां प्राणरूपिणी ॥ ८& ॥ 


हुष्टिस्थितिकरी देवो तथाः प्रलयक्रारणी । 

युग्धा साध्वी तथा रद्र नानामूर्तिषिधारिणी' ॥ 8० ॥ 
उक्तानि यानि देवेशि अनुक्रानि महेधरि । | 
यत्‌ शश्च दृश्यते देवि तत्‌ सवं युबनेश्वरी ।' ६१॥ 
इति श्रीभुबनेश्चयो नामानि कथितानि ते । 


सहस्राणि महदेवि फलं तेषां निगद्यते ॥ §२ ॥ 
य; पठेत्‌ प्रातरुत्थाय चाद्धरत्रे तथा प्रिये । 
प्रातःकाले तथा मध्ये सायाहे हरस्लमे ॥ ६३ ॥ 
यत्र तत्र पटिता च भक्तया सिद्धिनं संशयः 
पठेद्‌ वा पाये ! बापि शृणुयाच्छाबयेत्तथा ६४ ॥ 
तस्य सवं भवेत्‌ सत्यं मनसा यचच वान्छितम्‌ । 
अष्टम्यां च चतुद श्यां नवम्यां वा विशेषतः ॥ ६५ ॥ 
9 ख, पीठमध्यनिवासिनी । २, ख, ग, विधायिनी ३, ल वासिकाः ग इष्वा छि {` 


४, श, स्तम्भिनी । ६, ग, मधुरासना । ६, ख, ग. क्रीडा क्रीडनखेला च खेलाकरशकारिका ७ ग 
सवंसीता । ८, ग, माया । 8, ग, पुस्तके नास्ति । | १ 





८० 1 


सहस्रनाम 


सवेमङ्गलसंयुक्ते संक्रातौ शनिभौमयोः । 

यः पठेत्‌ परया भक्त्या देव्या नामसहस्रकम्‌ ।। 8६ ॥ 
तस्य देहे च संस्थानं रुते युबनेश्वरी । 

तस्य कार्यं भवेद्‌ देषि अन्यथा न कथन्न ॥ ६७ ॥ 
श्मशने प्रान्तरे बापि शून्यागारे चतुष्पथे । 

चतुष्पथे चैकलिङ्गे मरुदेशे तथेव च ॥ 8८ ॥ 

जलमध्ये बह्धिमध्ये संग्रमे प्रामशान्तये ' । 

जप्तवा म॑त्रसश्खं तुः पठेन्नामसदस्लकम्‌ ।। € ६ ॥ 
धृपदीपादिभिश्चेव बलिदानादिकैस्तथा । 

नानाविधैस्तथा देषि नैवेद्ये यवनेश्वरम्‌ ॥ १०० ॥ 
सम्पूञ्य बिधिवज्‌जप्ता स्तुता नामसस्केः* । 
अचिरात्‌ सिद्धिमापरोति साधको नात्र संशयः ॥ १०१ ॥ 
तस्य तुष्टा भवेद्‌ देवी सवेदा युबनेश्वरी । 

भूर्जपत्रे समालिख्य कुङुमा २ रक्ृचन्दनेः ॥ १०२ ॥ 
तथा गोरोचनायैश्च विलिख्य साधकोत्तमः । 

सुतिथौ भनक्त लिखित्वा दे जे ॥ १०३॥ 
धारयेत्‌ परया भक्त्या देवीरूपेण पावति ! । 

तस्य सिद्विमंहेशानि अचिराच भविष्यति ॥ १०४ ॥ 
रणे* राजङले वाऽपि सवत्र विजयी भवेत्‌ । 

देवता वशमायाति र पुनेमानवादयः ॥ १०५ ॥ 
विद्यास्तम्भं जलस्तम्भं' करोत्येव न संशयः । ` 

पठेद्‌ वा पाठयेद्‌ वाऽपि देवीभक्त्या* च पावेति ॥ १०६ ॥ 
इह थक्त्वा वरान्‌° भोगान्‌ कृखा काव्याथेविस्तरान्‌ ` । 
शन्ते देव्या गणत्वं च साधको यक्केमाप्ुयात्‌ ।॥ १०७ ॥ 
्रामोति देवदेवेशि सवोथोन्नात्र षशयः । 

हीनाङ्के चातिरिक्ाङ्के शठाय परशिष्यके ॥ १०८ ॥ 





१, ख, प्राणसंशये । २, ख. वै। ३. ख. पक्वान्नेः। ४, ख. श्वत्वा नामसहखकम्‌। ९, ग. वने । 
६, ख, ग, वारग्न्योश्च गतिस्तम्भम्‌ । ७, ख, ग, बुद्ध्या । ८, ख, कलौ । 8, ग, काम्यान्‌ सुुस्तरन्‌ । 











भुवनेश्वरीपश्चाङ्गम्‌ ॥ दद 


न दातव्यं महेशानि प्राणान्तेऽपि कदाचन । 
शिष्याय मतिशुद्धाय' विनीताय महेश्वरि ॥ १०६ ॥ 
दातव्यः स्तवराजश्च सवेपिद्िप्रदो भवेत्‌ । 
लिखित्वा धारयेद्‌ देहे दुःखं तस्य न जायते ॥ ११० ॥ 
य इदं भरुवनेश्वया; स्तवराजं महेश्वरि । 
इति ते कथित देषि युवनेश्याः सहस्रकम्‌ ॥ १११ ॥ 
यस्मै कस्मै न दातव्यं बिना शिष्याय पावत । 
सुरतरूषरकान्तं षिद्विसाध्येकसेव्यं' 

यदि पठति मनुष्यो नान्यचेताः सदेव । 
इह हि सलभोगान्‌" प्राप्य चान्ते शिधाय 

वरजति परसमीपं सवेदा युक्रिमन्ते" ॥ ११२॥ 


इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे युवनेश्वरी सहस्रनामाख्यं स्तोत्रं सम्पूरणं ॥ श्रीरस्तु ॥ 














१, ख, ग. भक्तियुक्ताय । २, ग, घुस्तके नास्ति । ३, ख, ग, सिदधसच्चेकलेन्यं । 
9, ख, निखिलमभोगान्‌ । ९. ख, परिखमीपं किन्नरैः स्तूयमानः ' 
११ 





श्रीगणेशाय नमः 


अथ श्राभवनेश्वर्थष्टोत्तरडातनामस्तोत्रम 


इर उवाच ` 


महासम्मो्िन देवी सुन्दरी वनेश्वरी । 
एकात्तरी एकमन्त्री एकाकी लोकनायिका ॥ { ॥ 
एकरूपा महारूपा स्थूलश्दमशरीरिणी । 
बीजरूपा महाशक्किः सङ्ग्रामे जयवद्धिनी ॥ २ ॥ 
महारतिरमहाशङ्किरयोगिनी पापनाशिनी । 
ञरष्टसिद्धिः कलारूपा वैष्णवी भद्रकालिका ॥ ३ ॥ 
भक्तिप्रिया महादेवी हखिरह्मादिरूपिणी । 
शिवरूपी विष्णुरूपी कालरूपी सुखासिनी ॥ ४ ॥ 
पुराणी पु्यरूपा च पावती पुण्यवर्धिनी । 
रदराणी पा्वतीन्द्राणी शङ्कराद्ेशरीरिणी ॥ ४ ॥ 
नारायणी महादेवी महिषी सवेमङ्गला । 
द्मकारादिक्तकारान्ता हष्टत्रिंशकलाधरी ॥ & ॥ 
सक्षमा त्रिगुणा नारी शरीरोत्पत्ति शरिणी । 
| | श्मा्स्पान्तकलान्यापिघुषटिसंहारकारिणी । ७ ॥। 
। | सर्वशङ्कर्महाशक्किः शवाणी परमश्नरी । 
|| | हृरलेखा भुवना देवौ महाकविपरायणा ।॥ ८ ॥। 
इच्छाज्ञानक्रियारूप। अणिमादिगुणाष्टका । 
नमः शिवाये शान्तायै शाङ्करि युवनेश्वरि | & ॥ 
वेदवेदाङ्गरूपा च श्रतिघरच्मा शरीरिणी । 
कालज्ञानी शिषधज्ञानी शैवधमेपरायणा ।। १० ॥ 
कालान्तरी कालरूपी संज्ञान रणधारिणी । 
खडगशरष्ठा च खट्वाङ्ग त्रिशूलवरधारिणी ॥ ११ ॥ 








भुवनेश्वरीपञ्चाङ्गम्‌ 


अरूपा बहुरूपा च नायिका लोक्वश्यगा । 

अभया लोकरक्ता च पिनाकी नागधारिणी ॥ १२ ॥ 
वत्रश्गि्महाशक्किः पाशतोमरधारिणी । 

अष्टादशभुजा देवी हृल्लेखा भुवना तथा ॥ १२ ॥ 
खडगधारी महारूपा सोमघ्रयाभ्नमध्यगा । 

एवं शताष्टकं नाम स्तोत्रं रमणभाषितम्‌ । ९४ ॥ 
सर्वपापप्रशमनं सवोरिष्टनिवारणम्‌ । 

सर्वशत्र्तयकरं सदा विजयवद्धेनम्‌ ॥ १५ ॥ 
आयुष्करं पुष्टिकरं रक्ताकरं यशस्करम्‌ । 
ञ्रमरादिपदैश्चयैममचवांशकलापदम्‌ ।। १६ ॥ 


इति श्रीरुद्रयामले तन्त्र भुवनेश्वयेष्टोत्तरशतनाम समापनम्‌ । 
संवत्‌ १६४३ फाल्गुनवदि १ ०मी गुरुवारः ॥ 








| श्रीगणेशाय नमः 
अथ श्रीभुवनेशवर्यष्टकम्‌ 
श्रीदेव्युवाच 


प्रभो श्रीमैरवशरष्ठ दयालो भक्तवत्सल । 
युवनेशीस्तवम्‌ ब्रूहि यद्यहन्तव वल्लभा ॥ १ ॥ 


१श्र उवाच 


शृणु देवि ! प्रबदयामि युबनेश्यष्टकं शुभम्‌ । 

येन विज्ञातमात्रेण त्रेलोक्यमङ्गलम्भवेत्‌ ॥ २ ॥। 

ॐ नमामि जगदाधारा शुबनेशीं भव प्रियाम्‌ । 
युङ्कियुज्गिप्रदां रम्यां रमणीयां शुभावहाम्‌ ॥ ३ ॥ 

त्वं स्वाहा खं स्वधा देवि! तवं यज्ञा यज्ञनायिका । 

त्वं नाथा त्वं तमोद्री व्याप्यव्यापकवज्निता ॥ ४ ॥ 
त्वमाधारस्त्वमिज्या च ज्ञानज्ञेयं प्रं पदम्‌ । 

त्वं शिवस्त्वं स्वयं विष्णुस्त्वमात्मा परमोऽव्ययः ॥ ५ ॥ 
त्वं कारणश्च कायञ्च लच्मीस्तवन्च हुताशनः । 

त्वं सोमस्त्वं रषिः कालस्त्वं धाता तन्न मारुत; ॥ & ॥ 
गायत्री त्वं च साधित्री तं माया तं हरिप्रिया । 
त्वमेवैका पराशङ्गिस्त्वमेव गुरुरूपधृक्‌ ॥ ७ ॥ 

त्वं काला तं कलाऽतीता त्वमेव जगतांधियः । 

त्वं सर्वैकायं सर्वस्य कारणं करुणामयि ! ॥ ८ ॥ 
इदमष्टकमाद्याया युबनेश्या वरानने । 

त्रिसन्ध्यं श्रद्धया मर्त्यो यः पठेत्‌ प्रीतमानसः ॥ € ॥ 
सिद्धयो वशगास्तस्य सम्पदो वशगा ग्रहे । 

राजानो वशमायान्ति स्तोत्रस्याऽश्य प्रभावतः ॥ १० ॥ 
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भृतग्रेतपिशाचाद्या नेचन्ते तां दिशं ग्रहाः । 

य॑ यं कामं प्रवान्छेत साधकः प्रीतमानसः ।॥ ११ ॥। 
तं तमाप्नोति कृपया युवनेश्या वरानने ! 

अनेन सदशं स्तोत्रं न समं भुवनत्रये । १२॥ 
सर्वसभ्पत्मदमिदं (स्तोत्रं) पावनानाच्च पावनम्‌ । 
श्ननेन स्तोत्रवर्येण साधितेन वरानने ! | 

सम्पदो वशमायान्ति युबनेश्याः प्रसादतः ॥ १३ ॥ 


इति श्रीरुद्रय।मले त्त्र श्रीगवनेश्वयेष्टकं सम्पूंम्‌ । संवत्‌ १६४३ 
फास्गुन वदि १० गुरुवार; । 
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ॐ स्य श्रीयुवनेशरीसदख्नामस्तो तरम॑त्रस्यसदाशिव ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छंदः) 
युवनेशरी देवता, लज्ना बीजपर, कमला शक्तिः; वाग्भवं कीलकम्‌? सर्वाथ॑साधने 
पाठे विनियोगः ॥ | 


ॐ अुबनेशी भुवाराध्या भवानी भयनाशिनी । 
मवरूपा भवानन्दा भवसागरतारिणी ॥ १ ॥ 
भवोद्धवा भवरता भवभारनिवारिणी । 

भव्यास्या भव्यनयना भव्यरूपा भवोषधिः । २ ॥ 


` भव्याङ्गना भव्यकेशी भवपाशविमोचिनौ । 
मन्यासना भव्यवचखा भव्याभरणभूषिता ॥ २ ॥ 


भगरूपा भगानन्दा भगेशी भगमालिनी । 

भगविद्या भगवती भगक्गिन्ना भगावहा ।॥ ४ ॥। 
भगाङ्रा भगक्रीडा भगाटचया भगमङ्गला 
भगलीला भगप्रीता भगसम्पदमगेश्वरी ॥ ४ ॥ 
भगाल्लया भणोत्खाहा भगस्था भगपोषिणी । 
भमोत्सवा भगविद्या भगमाता भगस्थिता ॥ & ॥ 
भगशक्तिभगनिधिभेगप्‌जा भगेषणा । 

भगस्वापा भगाधीशा भगाच्यो भगसुन्दरी ॥ ७ ॥ 
भगरेखा भगस्नेहा भगस्नेहविवधिनी । 

भगिनी भगवीजस्था भगभोगविलापिनी ॥ ८ ॥ 


भगाचारा भगाधारा भगाकारा भगाश्रया । 

मगपुष्या भगश्रीपा भगपुष्पनिवािनी ।। & ॥ 
भन्यरूपधरा भव्या भव्यपुष्पैरलङ्कृता । 

भव्यज्लील्ला भव्यमालला भव्याङ्गी भव्यसुन्दरी ॥ १० ॥। 
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भव्यशीला भव्यलीला भव्याच्ची भव्यनाशिनी । 
मन्याङ्खिका भव्यवाणी भन्यकान्तिभगालिनी ॥ ११ ॥ 
भव्यत्रपा भन्यनदी भेव्यभोगविहारिणी । 

भेव्यस्तनी भव्यमुखी भव्यगोष्ठौ भयापहा ॥ १२ ॥ 
भङ्श्चरी भक्तिकरी भक्रानुग्रहकारिणी । 

भक्गिदा भक्तिजननी भक्गानन्द बिवरद्धिनी ॥ १३॥ 
भक्गिप्रिया भङ्किरता भङ्किभावविहारिणी । 

भक्गिशीला भक्गिलोला भक्रेशा भक्िपालिनी ॥ १४ ॥ 
भङ्गिविद्या भक्तविद्या भक्रिभङ्किबिनोदिनी । 
भङ्किरीतिभंिप्रीतिभक्रिसाधनस।धिनी ॥ १५ ॥ 
भङ्गिसाध्या भक्कसाध्या भङ्किराली भवेश्वरी । 
भटविद्या भटानन्दा भटस्था भटरूपिणी ॥ १६ ॥ 
भटमान्या भटस्थान्या भरस्थाननिवासिनी । 

भिनी भटरूपेशी भटरूपविवद्धिनी ॥ १७ ॥ 
भटवेशी भटेशी च भटभाग्भवसुन्दरी । 

भटप्रीत्या भटरीत्या भटानुग्रहकारिणी ॥ १८ ॥ 
भटाराध्या भटबोध्या भटबोधबिनोदिनी । 

भरे, सेव्या भरवरा भटाच्या भटबोधिनी ॥ १६ ॥ 
भटकीत्यो भटकला भटपा भटपा्िनी । 

भरैश्चय्या भटाधीशा भटे्ञा भटतोषिणी ॥ २० ॥ 
भटेशी भटजननी भटभाग्यषिवद्धिनी । 
भटथुक्रिभययुक्तेमटप्रीतिविवर्िनी ॥ २१ ॥ 
भाग्येशी भाग्यजननी भाग्यस्था भाग्यरूपिणी । 
भावना भावङुशला भावद। भाववरद्धिनी ॥ २२॥ 
भावरूपा भावरसा भवान्तरविहारिणी । 

भवाङ्रा भवकला भावस्थाननिवासिनी ॥ २३ ॥ 
भावान्तरा भावधता भावमध्यव्यवस्थिता । 
भावच्छद्विमोवसिद्विमोवादिभौवभाविनी ।। २४ ॥ 
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भावालया भावपरा भावसाधनतत्परा । 

मवश्वरी भावगम्या भाव्या भावगर्विता ॥ २५ ॥ 
भाविनी भावरमणी भारती भारतेश्चरी । 

भागीरथी भाग्यवती भाम्योद यकरी कला ।॥ २६ ॥ 
भाग्याश्रया भाम्यमयी भाग्या भाम्यफलश्रदा । 
भाग्याचारा भाग्यसारा भाग्यधारा च भाग्यदा ॥ २७ ॥ 
भाग्येश्वरी भाग्यनिधिभोग्या भाग्यसुमाठृका । 

भाग्येक्ता भाग्यना भाग्यभाग्यदा भाग्यमात्‌का || २८ ॥ 
भाग्या भाग्यभनसा भाग्यादिभोग्यमध्यगा । 

भ्रत्रीखरी श्रातमती भ्रात्रम्बा भ्रातृपालिनी ।। २६ ॥ 


भ्रातृश्था भ्रातृङकशला भ्रामरी भ्रमराम्बिका । 

भिघ्लरूपा भिल्लवती भिन्वस्था भिन्नपालिनी । ३० ॥ 
भिन्नमाता भिस्लधात्री भिर्लिनी भिन्नकेश्वरी । 
भिह्नकीतिर्भिल्लकला भिल्लमन्दरबासिनी ॥ २३१ ॥ 
भिन्नक्रीडा भिघ्नलीला भिन्नास्यो भिज्नवन्नभा । 
भिन्नस्तुषा भिन्नपुत्री भिच्िनी भिन्नपोषिणी ॥ ३२ ॥ 
भिन्नपौत्री भिल्नगोष्ठी भिन्ञाचारनिषासिनी । 

भिह्वपूज्या भिल्नवाणी भिन्लाणी भिन्नता ॥ २२ ॥ 
भीतस्था भीतजननी भीतिभीतिविनाशिनी । 

भीतिदा भीतिहा भीत्या भीत्याकारविहारिशी ॥ ३४ ॥ 
भीतेशौ भीतिशमनी भीतिस्थाननिवासिनी । 
भोतिरीत्या भीतिकला भीतीक्ता भीतिहषरिणी ॥ ३१५ ॥ 
भोमेशी भीमजननी भीमा भीमनिबासिनी । 

भीमेश्वरी भोमरता भीमाङ्गी भीमपाल्िनी ।। २३६ ॥ 
भीमनादा भोमतन्त्री भीमैश्वय्थेबिवर्दिनी । 

मीमगोष्ठी भीमधात्री भीमविधयाबिनोदिनी ॥ २७ ॥ 
भीमविक्रमदात्री च भीमविक्रमवासिनी । | 
भीमानन्दकरी देवी भीमानन्द विहारिणी ॥ ३८ ॥ 
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भीमोपदेशिनी नित्या भीमभाग्यप्रदायिनी । 
मीमसिद्धि्भीमच्द्विभीमभक्िविवरद्िनी ।। ३६ ॥ 
भीमस्था भीमबरदा भीमधर्मोपदेशिनी । 

भीष्मेश्वरौ भीष्ममृतिर्भीष्मवोधप्रबोधिनी । ४० ॥ 
भीष्मश्रीभीष्मजननी भीष्मन्ञानोपदेशिनी । 
भीष्मस्था भीष्मतपना भीष्मेशी मीष्मतारिणी ।॥ ४१ ॥ 
भीष्मलीला भीष्मशीला भीष्मरोधोनिवासिनी । 
मीष्माश्चया भीष्मवरा भीष्महषं विवर्धिनी । ४२ ॥। 
भुवना भुवनेशानी थुवनानन्दकारिणी । 

युविस्था विरूपा च युविभारनिवारिणी ॥ ४२ ॥ 
थुक्तिस्था थुक्तिदा थुक्तिथक्रशी भुक्किरूपिणी । 
भङ्गेश्वरी युक्किदात्री युक्किराकाररूपिशी । ४४ ॥। 
भुजङ्गस्था युजङ्गशी थुजङ्गाकाररूपिणी । 

भुजङ्गी थजगावासा युजङ्कानन्ददायिनी ।॥ ४१५ ॥ 
भूतेशी भूतजननी भूतस्था भूतरूपिणी । 

भूतेश्वरी भूतलीला भूतवेषकरी सदा ॥ ४६ ॥ 
भूतदात्री भूतकेशी भूतधात्री महेश्वरी । 

भूतरीत्या भूतपल्ली भूतलोकनिवासिनी ॥ ४७ ॥। 
भूतसिद्धिभूतऋछद्वि भू तानन्दनिवासिनी । 
भूतकीर्तिभूतलद्मीभूतभाग्यविवरदविनी ॥ ४८ ॥ 
भूताच्यो भूतरमणी भूतविद्याविनोदिनी । 

भूतपौत्री भूतपुत्री भूतमाय्यां विधीश्वरी ॥ ४६ ॥ 
भूतस्था भूतरमणी भूतेशी भूतपालिनी । 

भूपमाता भूपनिभा भूषैशवय्यप्रदायिनीः।। ४० ॥ 
भूपचेष्टा भूषनेष्टा भूपभावविवद्विनी । 

भूपखसा भूपभूरी भूपपोत्री तथा वधूः ॥ ५१ ॥ 
भूपकीर्तिभूपनीतिभूपमाग्यविवरदविनी । 

भूपक्रिया भूपक्रीडा भूपमन्दरवासिनी ॥ ४२ ॥ 
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भूपाच्यौ भूपसंराध्या भूपभोगविवद्विनी । 
भूपाश्रया भूपकला भूपकोतुकदण्डिनी ॥ ५२ ॥ 
भूषणस्था भूषणेशी भूषा भूषणधारिणी । 
भूषणाधारधर्मेशौ भूषणाङररूपिणी ।। ५४ ॥ 
भूपताचारनिलया भूपताचारभूषिता । 
भूपताचाररचना भूपताचारमण्डिता ॥ ५५ ॥ 


भूपताचारघर्मेशी भूपताचारकारिणी । 
भूपताचारचरिता भूपताचारनिता ॥ ५६ ॥ 


भूपताचायथृद्धिस्था भूपताचाखृद्धिदा । 
भूपताचारकरणा भूपताचारकमेदा ॥ ५७ ॥ 
भूपताचारकर्मेशी भूपताचाखमेदा । 
भूपताचारदेहस्था भूपताचारकर्मिणी ॥ ५८ ॥ 
भूपताचारसिद्विस्था भूपताचारपिद्धिदा । 
भूपताचारधमाणी भूपताचारधारिणी ॥ ५६ ॥ 
भूपतानन्दलहरी भूपतेश्वररूपिणी । 
भूपतेर्नीतिनीतिस्था भूपतिस्थानवासिनी ।। ६० ॥ 
भूषतिस्थानमी्वाणा भूपते रधारिणी । 
मेषजानन्दलदहरी मेषजानन्दरूपिणी ॥ ६१ ॥ 


मेषजानन्दमहिषी मेषजानन्दधारिणी । 
मेषजानन्दकर्मेशी भेषजानन्ददायिनी ॥ ६२ ॥ 
मेषजी मेषजा कन्दा मेषजस्थानवापिनी । 
मेषजेश्वररूपा च मेषजेश्वरसिद्धिदा ॥ ६३ ॥ 
मेषजेश्वरधर्मेशी मेषजेश्वरकमेदा । 
मेषजेश्वरकरमेशी मेषजेश्वरकर्मिणी ॥ ६४ ॥ 
मेषजाधीशजननी मेषजाधीशपालिनी । 
मेषजाधीशस्वना भेषजाधीशमङ्गला ।। ६५ ॥ 
मेषजारणएयमध्यस्था भेषजारण्यरक्तिणी । 
मैषज्यविद्या मैषञ्या भैषञ्येप्सितदायिनी ॥ && ॥ 
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मेषजस्था भैषजेशो भैषञ्यानन्दवर्दिनी । 
भैरवी भैरवाचारा भैरवाकाररूपिणी ।॥ ६७ ॥ 
भैरवाचारचतुरा भैरवाचारमणिडता । 

भैरवा च मैरबेशी मैरवानन्ददायिनी ॥ ६८ ॥ 
भैरवानन्दरूपेशी भैरवानन्दरूपिणी । 
भैरवानन्दनिपुणा भैरवानन्दमन्दिरा ॥ ६& ॥ 
भैरवानन्द तत्वज्ञा भैरवानन्द तत्परा । 
भेरवानन्दङशला भैरवानन्द नीतिदा । ७० ॥ 
भैरवानन्दग्रीतिस्था भैरवानन्द प्रीतिद । 
भेरवानन्दमदहिषी मैरवबानन्दमालिनी ॥ ७१ ॥ 
भैरवानन्दमतिदा भैरवानन्दमातरका । 
मैरवबाधारजननी भैरवाधाररक्षिणी | ७२ ॥ 
भैरवाधाररूपेशी भैरबाधाररूपिणी । 
मैरवाधारनिचया मैरषाधारनिश्वया ॥ ७३ ॥ 
भैरवाधारतत्वज्ञा भैरवाधारततत्वद। । 
भेराश्रयतन्त्रेशी भैरवाश्रयमन्त्रिणी ॥ ७४ ॥ 
भेरवाश्रयरचना भैरवाश्रयरञ्जिता । 
मैखाश्रयनिधोरा मैरवाश्रयनिर्भरा ।॥ ७५ ॥ 


मैरवाश्रयनिधौरा मैरवाश्रयनिर्धरा । 
मैरवानन्दबोधेशी भैरवानन्दबोधिनी ॥ ७६ ॥ 
भेरवानन्दबोधस्था मैखानन्द बोधदा । 
मेरब्यैश्चय्यवरदा भैरव्यैश्चय्यदायिनी ॥ ७७ ॥ 
मेरव्यैश्चय्यंरचना मेरव्यैशवर्य्यवरदिनी । 

भेरव्यैश्वय्यं िद्िस्था भेरव्येश्वर्य्यसिद्धिदा ॥ ७८ ॥ 
मेरव्यैश्वय्यपिद्धेशी भैरब्यैश्व्य्यरूपिणी । 
मेरव्येश्वयंसुपथ। मैरव्येश्व्यसुप्रभा ॥ ७६& ॥ 
मेरन्येश्व्यवृद्धिस्था भैरव्यैश्व्यवृद्धिदा । 
भेरव्येश्वय्यङशला भेरब्येश्वर्य्यकामद्‌ा । ८० ॥ 
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मैरव्यैश्व्यसुलमा मैरव्येश्वय्यंसम््रदां । ` 
मरैरव्यैश्वय्य विशदा भैरव्येश्वय्यं विक्रिया ॥ ८१ ॥ 
मैरव्यैश्वय्यविनया भेरव्यैश्वय्यंबेदिता । 
मैरव्यैश्वर्य्यमहिमा भैरब्यैश्वय्यंमानिनी ॥ ८२ ॥ 
मैरव्यैश्व््य निरता भैरव्येश्वय्यंनिर्मिता । 

भोगेश्वरी भोगमाता भोगस्था भोगरक्तिणी ॥ ८३ ॥ 


भोगक्रीडा भोगलीला भोगेशी भोगवद्धिनी । 
भोगाङ्खो भोगरमणी भोगाचारविचारिणी ॥ ८४ ॥ 
भोगाश्रया भोगवती भोगिनी भोगरूपिणी । 
भोगाङ्छुरा भोगविधा भोगाधारनिवासिनी । ८४ ॥ 


भोगाम्बिका भोगरता भोगसिद्विविधायिनी । 
भोजस्था भोजनिरता भोजनानन्ददायिनी ॥ ८६ ॥ 
भोजनानन्दलहरी भोजनान्तर्विहारिणी । 
भोजनानन्दमहिमा भोजनानन्दभोग्यदा । ८७ ॥ 
भोजनानन्दरचना भोजनानन्द हर्षिता । 
भोजनाचारचतुरा भोजनाचारमण्डिता ॥ ८८ ॥ 


भोजनाचास्वरिता भोजनाचास्चचिता । 
भोजनाचारसम्पन्ना भोजनाचारसंयुता ॥ ८६ ॥ 
भोजनाचार चित्तस्था भोजनाचाररीतिदा । 
भोजनाचारविभवा भोजनाचारविस्तता ॥ & ° ॥ 


भोजनाचाररमणी भोजनाचाररक्तिणी । 
भोजनाचारहरिणी भोजनाचारभक्तिणी ॥ 8१ ॥ 
भोजनाचार सुखदा भोजनाचारसुस्पृहा । 
भोजनाहारसुरसा भोजनाहारसुन्दरी ॥ ६२ ॥ 
भोजनाहारचरिता भोजनाहारचश्चला । 
भोजनाखाद बिभवा भोजनाखादबल्लभा ॥ & २ ॥ 
भोजनास्मादसंतुष्टा भोजनाखादसश््रदा । 
भोजनाघ्वादसुपथा भोजनाखादसंश्रया ॥ ६४ ॥ 
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भोजनाखाद निरता भोजनास्ाद निणंता । 

मौक्तरा भौ्तरेशानी भोकागन्तररूपिणी ॥ ६५ ॥ 
भोक्षरस्था भो्तरादिर्भो्रस्थानवाधिनी । 

भङ्कारी भर्भिणी भी मस्मेशी भस्मरूपिणी ॥ 8६ ॥ 
भङ्कारा भश्चना भस्मा भस्मस्था भस्मवापिनी । 
मन्तरी भक्तराकारा भक्तरस्थानवासिनी ॥ ६७ ॥ 
मन्तराद्या भक्षरेशी भरूपा भस्वरूपिणी । 

भूधरस्था भूधरेशी भूधरी भूषरेधरी ।॥ ६८ ॥ 
भूधरानन्दरमणी भूधरानन्दपाल्िनी । 
भूधरानन्दजननी भूधरानन्दवाधिनी ॥ ६९ ॥ 
भूधरानन्दग्मणी भूषधरानन्दर क्षिता । 
भूधरानन्दमहिमा भूधरानन्दमन्दिरा ॥ १०० ॥ 
भूधरानन्दसर्वेशी भूधरानन्दसवघ् । 
भूधरानन्दमहिषी भूधरानन्ददायिनी ॥ १०१ \' 
भूधराधीशधर्मेशी भूधरानन्दधर्मिणी । 
भूधराधीशधरम्मेशी भूधराधीशसिद्धिदा ॥ १०२ ॥ 
भूधराधीशक्मेशौ भूधराधीशकामिनी । 
भूधराधीशनिरता भूधाराधीशनिणिता ॥ १०३ ॥ 
भूधराधीशनीतिस्था भूधर'धीशनीतिदा । 
भूधराधीशमाग्येशी भूधगधीशभामिनो ॥ १०४ ॥ 
भूधराधीशबुद्धिस्था भूधराधीशबुद्धिदा । 
भूधराधीशवरदा भूधराधीशवबन्दिता ॥ १०४ ॥ 
भूधराधीशसं राध्या भूधराधीशच्चिता । 

भङ्गेश्वरी भङ्गमयी भङ्गस्था भङ्गरूपिणी ॥ १०६ । 
भङ्गाच्तता भङ्गरता भङ्गाच्यां भङ्गरकतिणी । 

भङ्गवती. भङ्गलीला भङ्गभोगविलासिनी |} १०७ ॥ 
भङ्गारङ्गप्रतीकाशा भङ्गारङ्गनिवासिनी । 

भङ्गाशिनी मङ्गमूली भङ्गभोगविधायिनी ॥ १०८ ॥ 
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भङ्गाश्रया भङ्गवीजा भङ्गवीजाङ्ङुरेश्वरी । 
भङ्खयंत्रचमत्कारा भङ्गयंत्रश्वरी तथा ॥ १०६ ॥ 
भङ्गयंत्रविमोहस्या भङ्कयंत्रविनोदिनी ¦ 
भङ्खयंत्रविचारस्था भङ्कयंत्रविचारिणी ।॥ ११० ॥ 
भङ्गयंत्ररसानन्दा भङ्गयंत्ररसेश्वरी । 
भङ्खयंत्ररसखादा भङ्कयंत्ररसस्थिता ॥ १११ ॥ 
भङ्गयंत्ररसाधारा भङ्गयंत्ररसाश्रया । 
भूधरात्मजरूपेशी भूधरात्मजरूपिणी ॥ ११२ ॥ 
भूधरात्मजयोगेशी भूधरात्मजपालिनी । 
भूधरात्मजमदहिमा भूधरात्मजमालिनी ॥ ११२ ॥ 
भूधरात्मजभूतेशी भूधरात्मजरूपिणी । 
भूधरात्मजसिद्विस्था भूधरात्मजसिद्धिदा ॥ ११४ ॥ 
भूधरात्मजभवेशी भूधरात्मजभाविनी 
भूधरातमजभोगस्था भूधरात्मजमोग्यदा ॥ ११४ ॥ 
भूधरात्मजभोगेशी भूधरात्मजभोगिनी । 

भव्या भग्यतरा भन्यभाविनी भववल्लभा ॥ ११९ ॥ 


भावातिभावा भावाख्या भातिभा भीतिभान्तिका । 
भासातिभासा भासस्था भासराभा भास्करोपमा ।॥ ११७ ॥ 
भास्करस्था भास्करेशी भास्वरेश्वय्यंवर्दिनी । 
भास्करानन्दजननी भास्करानन्ददायिनी ॥ ११८ ॥ 
भास्कगनन्दमहिमा भास्करानन्दमात ङा । 
भास्करानन्दनेश्वय्यो भास्रानन्दनेश्वरा ॥ ११६ ॥ 
भास्कगनन्दसुपथा भास्करानन्दसुप्रभा । 
भास्करानन्दनिचया भास्करानन्दनिमिता ॥ १२० ॥ 


भास्करानन्द नीतिस्था भास्करानन्दनीतिदा । 
भास्करोदयमध्यस्था भास्करोदयमध्यगा ।, १२१ ॥ 
भास्करोद यतेजःस्था भास्करोदयतेजसा । 
भास्कराचारचतुरा भासकराचारचन्द्रिका ।' १२२ ॥ 
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भास्कराचारपरमा भास्कराचारचणिडिका । 
भास्कराचारपरमा भास्कराचारपारदा ।॥ १२३ ॥ 
भास्कराचारयरक्किस्था भास्कराचारमुक्गिदा । 
भास्कराचारपिद्विस्था भास्करचारपिद्धिदा ॥ १२४ ॥ 
भारकराचरणधारा भास्कराचरणाश्रता । 
भास्कराचारमन्त्रेशी भास्कराचारमन्त्रिणी ॥ १२५ ॥ 


भास्कराचारवित्तेशी भास्कराचारचित्रिणी । 
भास्कराधारधम्मशी भास्कराधारधारिणी ॥ १२६ ॥ 
भास्कराधाररचना भास्कराधाररकिता । 
भास्कराधारकमोणी भास्कराकम्भदा ॥ १२७ ॥ 
भास्कराधाररूपेशी भास्कराधाररूपिसी । 
भास्कराधारकाम्येशी भास्कराधारकामिनी ॥ १२८ ॥ 
भास्कराधारसाशेशी भास्कराधारसांशिनी । 
भास्कराधारधर्मेशी भास्कराधारधामिनी ॥ १२६ ॥ 
भास्कराधारयचक्रस्था भास्कराधारचक्रिणी । 
भास्करेधरकेत्रेशी भास्करेधरतेत्रिणी ॥ १३० ॥ 
भास्करेश्वरजननी भारकरेशरपालिनी । 
भास्करे्रसरवेशी भास्करेश्वरशवैरी ॥ १३१ ॥ 
भास्करेश्वरसद्धीमा भास्करेश्वरसन्निभा । 
भासकरेश्वरसुपथा भास्करेश्वरसुग्रभा ।॥ १३२ ॥ 
भास्करेश्वरथुवतो भास्फरेश्वरसुन्दर । 
भास्करेश्वरमूर्तेशी भासछरेश्वरमूर्तिनी ॥ १३३ ॥ 
भास्करेश्वरमित्रेशी भास्करेश्वरमन्त्रिणी । 
भास्करेश्वरसानन्दा भास्करेश्वरसाश्रया ॥ १३४ ॥ 
भास्करेश्वरचित्रस्था भास्करेश्वरचित्रदा । 
भास्करेश्वरचित्रेशी भास्करेश्वरचित्रिणी ॥ १३५ ॥ 
भास्करेश्वरभाग्यस्था भास्करेश्वरभाग्यदा । 
भास्करेश्वरभाग्येशी भास्करेश्वरभाषिनी ।॥ १३६ ॥ 
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भास्करेश्वरकीर्तीशी भास्करेश्वरशर्तिनी । 


भास्करेश्वरकीर्तिस्था भास्करेश्वरकीर्तिदा ॥ १३७ ॥ 
भास्करेश्वरकरुणा भास्करेश्वरकारिणी । 
भास्करेश्वरगीवीणी भास्करेश्वरगारुडी ॥ १३८ ॥ 
भास्छरेश्वरदेहस्था भास्करेश्वरदेहदा । 
भास्करेश्वरनादस्था भास्करेश्वरनादिनी ॥ १३६ ॥ 
भास्करेश्वरनादेशी भास्करेश्वरनादिनी । 
भास्करेश्वरफोशस्था भास्करेश्वरकोशदा ॥ १४० ॥ 
भास्करेश्वरोशेशी भास्करेश्वरको शिनी । 
भास्छरश्वरशक्तिस्था भास्करेश्वरशक्िदा ॥ १४१ ॥ 
भास्करेश्वरतोषेशी भास्करेश्वरतोषिणी । 
भास्करेश्वरकतत्रेशी भास्करेश्वरक्षत्रिणी ॥ १४२ ॥ 
भासकरेश्वरयोगस्था भास्करेशरयोगदा , 


 भास्करेश्वरयोगेशी भास्रेश्वरयो गिनी ।॥ १४३ ॥ | 


भास्करेश्वरपब्ेशी भास्छरेश्वरपश्चिनी ३ 
भास्करेश्वरहद्वीना भास्करेश्वरहृद्ररा ॥ १४४ ॥। 
भास्करेश्वरहद्योनिभोस्करेश्वरहदयतिः । 
भास्करेशरवुद्धिस्था भास्करेश्वरपद्विधा ॥ १४१५ ॥ 
भास्करेश्वरसद्राणी भास्छरेश्वरसद्ररा । 
भास्करेश्वरराञ्यस्था भास्करेश्वरराञ्यदा ॥ १४६ ॥ 
भास्करेशवरराग्येशी भास्करेश्वरपोषिणी । 
भास्करेश्वरज्नानस्था भास्करेश्वरज्ञानदा ॥ १४७ ॥ 
भास्छरेश्वरन्नानेशी भास्करेश्वरगामिनी । 
भास्करेश्वरलक्तेशी भास्करश्वरलक्तिता ॥ १४८ ॥ 
भ स्करेश्वरक्ालिता भास्करेश्वररकतिता । 
भास्करेश्वरखद्गस्था भास्करेश्वरखडगदा ॥ १४६ ॥ 
भास्करेश्वरखडगेशी भास्करेश्वरखडि गनी । 
भास्करेश्वरकार्य्येशी भास्करेश्वरकामिनी ॥ १५० ॥ 
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भास्करेश्वरकायस्था भास्करेश्वरायदा । 
मास्करेशरचन्ुःस्था भास्फरेश्वरचज्ुषा । १५१ ॥ 
भास्करेश्वरसन्नाभा भास्करेश्वरसार्चिता । 
भ्रूणहत्याप्रशमनी भ्रृणपापविनाशिनी । १५२ ॥ 


भ्रणद्रारिद्रयशमनी श्रृणरोगषिनाशिनी । 
भ्रणशोकप्रशमनी भ्रणदोषनिवारिणी ।॥ १४३ ॥ 
श्रणसंतापशमनी अरूणविभ्रमनाशिनी । 

भवान्धिस्था भवान्धौशा भवान्धिभयनाशिनी ॥ १५४ ॥ 


भवाभ्धिपारकरणं भवान्धिसुखवरद्धिनी । 
मवाभ्धिकाय्येकरणी भवान्धिकरुणानिधिः ॥ १५५ ॥ 
भवान्धिकालशमनी भवाभ्िवरदायिनी । 
भवाभ्धिभजनस्थाना भवान्धिभजनस्थिता ॥ १५६ ॥ 


भवान्धिभजनाकारा भवाभ्धिभिजनक्रिया । 
भवान्धिभजनाचारा भवान्धिभजनाद्ङुरा ॥ १५७ ॥ 
भवान्धिभजनानन्दा भवाभ्धिभजनाधिपा । 
भवान्धिमजनैश्चय्या भवागन्धिभजनेश्वरी ॥ १४८ ॥ 
भवान्धिमजनासिद्विभेवाग्धिभजनारतिः । 
भवान्धिभजनानित्या भवाभ्िभजनानिशा ॥ १५६ ॥ 
भवान्धिभजनानिन्ना भवान्धिभिवभीतिहा । 
भवान्धिभजना काम्या भवाभ्धिभिजनाकला ॥ १६० ॥ 
मवाग्धिमजनाकीर्तिभ॑वान्धिभजनाङ्ता । 
भवाग्धिशुभदानिया भवाभ्धिश्युभदायिनी ॥ १६१ ॥ 


भवान्धिसकलानन्दा भवाग्धिसशलाकला । 
भवान्धिसकलासिद्विभंवान्धिसकला निधिः ॥ १६२ ॥ 
भवाशन्धिसकलासारा भवान्धिसकलार्थदा । 
मवान्धिमिवनामूर्तिभेवाश्विभवनाङृतिः ॥ १६३ ॥ 
भवान्धिभवना भव्या भवान्धिमवनाम्भसा । 
भवाभ्धिमदनारूपा भवाभ्धिमदनातुरा ॥ १६४ ॥ 
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मवान्धिमदनेशानी भवान्धिमदनेश्वरी । 
भवान्धिभाग्यरचना भवान्धिभाग्यदा सदा ॥ १६५ ॥ 
भवाभ्धिभाग्यदाकाला भवान्धिभाग्यनिभेरा । 
भवान्धिभाग्यनिरता भवान्धिभाग्यभाविता ॥ १६६ ॥ 
भवान्धिभाग्यसंचारा भवान्धिभाग्यसंचिता । 
भवान्धिभाग्यसुपथा भवान्धिभाग्यसुप्रदा ॥ १६७ ॥ 
भवान्धिभाग्यरीतिज्ञा भवान्धिमाग्यनीतिदा । 
मवाग्धिभाग्यरीतीशी भवान्धिभाग्यरीतिनी ॥ १६८ ॥ 
भवान्धिभोगनिपुणा भवान्धिभोगसम्ब्रदा । 
भवान्धिभाग्यगहना भवान्धिभोगगुम्फिता ॥ १६६ ॥ 
भवाभ्धिभोगगान्धारी भवान्धिभोगगुम्फिता । 
भवान्धिभोगसुरसा भवान्धिभोगसुस्पृहा ॥ १७० ॥ 
भवान्धिभोगमग्रंथिनी भवान्धिभोगयोगिनी । 
भवान्धिभोगरसना भवाभ्धिभोगराजिता ॥ १७१ ॥ 


भवान्धिभोगविभवा भवान्धिभोगविस्तृता । 
भवान्धिभोगवरदा भवान्धिभोगवन्दिता ॥ १७२ ॥ 
भवाभ्धिभोगङशला भवाभ्धिभोगशोभिता । 
भवाभ्धिमेदजननी भवाग्धिभेंदपालिनी ।। १७३ ॥ 
भवाभ्धिमेदस्चना भवान्धिभेदरकषिता । 
भवाश्धिभेदनियता भवान्धिभेदनिःस्पहा ॥ १७४ ॥ 
भवान्धिमेदरचना भधान्धिभेदरोपिता । 
भवान्धिमेदराशिन्ची भवान्धिमेदराशिनी ॥ १७५ ॥ 
भवान्धिमेदकर्मेशी भवान्विभेदक्मिणौ । 

मद्रेश मद्रनननी भद्रा भद्रनिवासिनी ॥ १७६ ॥ 
भद्रेश्वरौ भद्रवती भद्रस्था भद्रदायिनी । 

भद्ररूपा भद्रमयी भद्रदा भद्रभाषिणी ॥ १७७ ॥ 
भद्रक भद्रवेषा भद्राम्बा भद्रमन्दिरा । 

भुद्रक्रिया भद्रकला भद्रिका भद्रबद्धिनी ॥ १७८ ॥ 
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भद्रक्रोडा भद्रकला मद्रलीलाऽभिलाष्िणी । 
भद्राङ्करा भद्रता भद्राङ्गी भद्रमंत्रिणी ॥ १७६ ॥ ` 
मद्रविद्याऽभद्रविद्या भद्रवागभद्रवादिनी । 
भूपमङ्गलदा भूषा भूलता भूमिवाहिनी ॥ १८० ॥ 
 भूपभोगा भूपशोभा भूपाशा भूपरूपदा । 
भूपाङृतिभूपरतिभूृपश्ीभूपश्रेयसी ।॥ १८१ ॥ ` 
भूपनीतिभूपरीतिभूपभीतिभेयङ्री । 
भवदानन्दलहरी भवदानन्दसुन्दरी । १८२ ॥ ` 
भवदानन्दकरणौ भवदानन्दवरद्विनी । 
 भवदानन्दरमणी भवदानन्ददायिनी ॥ १८३ ॥ 
भवदानन्दजननी भवदानन्दरूपिणी । | 
य इदं पठते स्तोत्रं प्रत्यहं भक्तेसंयुतः ॥ १८४ ॥ 
गुरुभक्गियुतो भूत्वा गुरुसेवापरायणः । | 
जितेन्द्रियः सत्यवादी ताम्बृलपूरिताननः ।। १८५ ॥ 
दिवारात्रौ च सन्ध्यायां स भवेत्परमेश्वरः 
 स्तवमात्रस्य पाठेन राजा वश्यो भवेद्‌ धवम्‌ ॥ १८६ ॥ 


सवोगमेषु विज्ञानी सवेतन्त्रे खयं हरः 

गुरोधंखात्‌ समभ्यस्य स्थिता च गुरुसन्निधौ ॥ १८७ ॥ 
शिवष्यानेषु सन्ध्यायां शून्यागारे चतुष्पथे । 

यः पटेच्छणुया्रापि स योगी नात्र संशयः ।॥ १८८ ॥ 
स्वैखदक्तिणां दद्ात्छीपुत्रादिकमेव च । 

खच्छन्दमानसो भूत्वा स्तवमेनं सथुद्धरेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
एतसस्तोत्ररतो देवि हररूपो न संशयः । 

यः पठेच्छृणयाद्रापि एकचित्तेन सर्वदा ॥ १६० ॥ 

स दीधोयुः सुखी वाग्मी बाणी तस्य न संशयः । 
गुरुपादरतो भूत्वा कामिनीनां भवेलियः ॥ १६१ ॥ 
धनवान्गुणवान्‌ श्रीमान्‌ धीमानिव गुरः भिये । 

स्वेषां त॒ प्रियो भूत्वा पूजयेत्वैदा स्तवम्‌ ॥ १६२ ॥ 
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म॑त्रसिद्धिः करस्यैव तस्य देवि न संशयः । 
कुबेरतवं भवेत्तस्य तस्याधीना हि सिद्धयः ॥ १६२ ॥ 

= ग्रृतपुत्रा च या नारी दौभीग्यपरिषीडिता । 
वन्ध्या वा काकबन्ध्या वा मृतवत्सा च याऽङ्गना ॥ ९९४ ॥ 
धनधान्य विहीना च रोगशोकाङला च या । 
ताभिरेतन्महादेवि भूजपत्र विलिख्य वे ॥ १६५ ॥ 
स्ये अजे धारणीयं तेन सौख्यभ्रदं भवेत्‌ । 
एवं पुनः पुनयौ पाद दुःखेन परिपीडित। ॥ १६६ ॥ 
सभायां व्यसने बाणीषिवादे शत्रसङ्कटे । 
चतुशङ्गे तथा युद्धे सवैत्रापदि पीडने ।॥ १६७ ॥ 
स्मण्णादस्य कल्याणि संशया य। न्ति दूरतः । 
न देयं परशिष्याय नाभक्ताय च दुजेने ॥ १६८ ॥ 
दाम्भिकाय कुशीलाय कृपणाय सुरेरि । 
दद्याच्छिष्याय शान्ताय विनीताय नितात्मने ॥ १६६ ॥ 
भक्ताय शान्तियुक्गाय रजःपूजारताय च । 
जन्मान्तरसदखैस्त॒ वरतं नैव शक्यते ॥ २०० ॥ 
स्तवमात्रस्य माहात्म्यं वक्त्रकोटिशतैरपि । 
विष्णवे कथितं पू ब्रह्मणापि प्रियंवदे ।। २०१ ॥ 
अधुनापि तव स्ेहात्कथितं परमेश्वरि । 
गोपितव्यं पशुभ्यश्च स्वधा न प्रकाशयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 


इति महातन्त्राशंवे शधरपार्भतीवंवादे ुवनेश्वरीमकारादिसदस्ननाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ । 





श्रोभुवनेश्वरहदयस्तोत्रम्‌ 
शीदेव्युवाच-- भगवन ब्रूहि ततस्तत्र सवैकामग्रसाधनम्‌ । 
यस्य श्रवणमात्रेण नान्यच्छोतन्यमिष्यते ॥ १ ॥ 
यदि मेऽनुग्रहः कायैः प्रीतश्चापि ममोपरि । 
तदिदं कथय ब्रह्मन्‌ षिमलं यन्महीतक्ते ॥ २॥ 
{श्वर उवाच-- णु देवि प्रवद्यामि सवैकामप्रसाधनम्‌ । 
हृदयं युबनेश्वय्यौः स्तोत्रमस्ति यशप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 

ॐ अस्य श्रीुबनेश्वरीहद यस्तोत्रमत्रस्य शक्तेतऋषिः, गायत्री छन्दः, ुबनेश्वरी 
देवता, हकारो बीजम्‌, ईकार; शक्कि;, रेफः कीलकम्‌, सकलमनोवाञ्कितसिद्धयर्थे पाठे 
विनियोगः ।। ॐ हीं हृदयाय नमः १, ॐ श्री शिरसे खाहा २, ॐ ए शिखाये वषट्‌ ३; 
ॐ हीं कवचाय हुं ४, ॐ श्रं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ५, ॐ ए अचलाय फट्‌ । इति 
हृद्यादिषडङ्गन्यापः । ¦ 

ॐ हीं अंगुष्ठाभ्यां नमः १, ॐ श्रीं तजेनीम्यां नम; २, ॐ ए मध्यमाभ्यां 
नमः; ३, ॐ हीं अनामिकाभ्यां नमः ४, ॐ श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ५, ॐ पं 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः £ । इति करन्यासः । 

अथ ध्यानम्‌ 
ध्पायेद ब्रह्मादिकानां कतजनिजननी योगिन योगयोनिं 
देवानां जीवनायोञ्ज्वलितजयपरज्योतिस्ग्रङ्धात्रीम्‌ । 
शंखं चक्र च वाणं धनुरपि दधतीं दोशतुष्काम्बुजाते- 
मोयामाद्यां विशिष्टां भवभवञवनां भूयुवाभारमुमिम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदाज्ञयेदं गगनाद्यशेषं घजलयजः श्रीपतिरौरसं बा । 
बिभति संहतिं भवस्तदन्ते भजामहे श्रीथुबनेश्वरीं ताम्‌ ॥ ५ ॥ 
जगल्ननानन्दकरीं जयाख्यां यशखिनीं य॑त्रसुयज्ञयोनिम्‌ । 
जितामितामित्रदरतप्रपश्चां भजामहे श्रीभुबनेश्वरीं ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
हरो प्रसुपे युवनत्रयान्ते अवातरन्नामिजपद्मजन्मा । 
विधिस्ततोऽन्धे विदधार यत्पदं भजामहे श्रीथुवनेश्वरीं ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
न विद्यते कापि तु जन्म यस्या न वा स्थितिः सान्ततिकीह यस्याः । 
न वा निरोधेऽखिलकम्मं यस्या भजामहे श्रीयुवनेश्वरीं ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
कटाक्तमोक्षाचरणोग्रवित्ता निवेशिताणा करुणां चित्ता । 
सुभङ्गये एति समीप्सितं या भजामहे श्रीथुबनेश्वरीं ताम्‌ ॥ 8 ॥ 
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# यतो जगज्नन्म बभुव योनेस्तदेव मध्ये प्रतिपाति या बा । | 
। तदत्ति याऽन्तेऽखिलयुग्रकाली भजामहे श्रीयुबनेश्वशं ताम्‌ ॥ १० ॥ 
सुपुश्रिकाज्ञे जनमध्ययन्त्या यया जनः खप्रमवेति किंचित्‌ । 
प्रवुध्यते जाग्रति जीव एष भजामहे ्रीभुबनेश्वरीं ताम्‌ । ११ ॥ 
दयस्फुरकोरकटाक्तलाभानेकत्र यस्याः प्रलमन्ति सिद्धाः । 
कवित्वमोशित्वमपि खतंत्रा भजामहे श्रीथुवनेश्वरीं ताम्‌ ॥ १२ ॥ 
लसन्पुखाम्भोरुहयुस्स्फुरतं हदि प्रणिध्याय दिशि स्फुरतः । 
यस्याः कृषाद्र प्रविकाशयंति भजामहे श्रीथवनेश्वरीं ताम्‌ ॥ १३ ॥ ` 
यदानुरागानुगतालिचित्राश्चिरंतनप्रेमपरिप्लताङ्गाः 
सुनिर्भयाः सन्ति प्रषुद्य यस्याः भजामहे श्रीयुवनेश्रीं ताम्‌ ॥ १४ ॥ 
हरिर्विरञ्िहेर श्शितारः प्ररोऽतिष्ठति प्रपन्नभङ्गाः 
यस्याः समिच्छन्ति सदानुकूस्यं भ नामहे श्रीथुबनेश्वरीं ताम्‌ ॥ १५ ॥ 
मनु' यदीयं हरमरिसंस्थं ततश्च वामश्रतिचन्द्रसक्गम्‌ । 
ज न्ति ये स्युर्हि सुबंदितास्ते भजामहे श्रीयुबनेश्वरी ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रसीदतु प्रेमरसाद्र चित्ता सदा हि सा श्रीभचुवनेश्वरी मे । 
कृपाकटाक्तेण कुबेरकरपा भवंति यस्याः पदभक्तिभाजः ॥ १७ ॥ 
रदा सुपां शबनेश्वरीयं सदा सतां स्तोत्रमिदं सुसेव्यम्‌ । 
सुखप्रदं स्यात्कलिकर्मषध्नं सुश्वृतां संपठतां प्रशस्यम्‌ । १७ ॥ 
एतत्त हृदयं स्तोत्रं पठेद्यस्तु समाहितः 
भवेत्तस्येष्टदा देवी भ्रसन्ना युबनेश्वरी ।। १८ ॥ 
ददाति धनमायुष्यं पुण्यं पुणयमतिं तथा । 
नष्ठिकीं देवभक्रिं च गुरुभङ्कं विशेषतः ।॥ १६ ।। 
पूर्णिमायां चतुर्दश्यां इजवारे विशेषतः । 
पठनीयमिदं स्तोत्रं देवसद्मनि यल्नतः ॥ २० ॥ ` 
यत्र कुत्रापि पठेन स्तोत्रस्यास्य फलं भवेत्‌ । 
स्वस्थानेषु देवेश्याः पूतदेहः सदा पठेत्‌ ।॥ २१ ॥ 
इति नीलसरखतीतन्त्रे युवनेश्वरीपटले श्रीदेषीश्वरसंबादे भरीुवनेश्वरीहृद यस्तत्र 
समाप्तम्‌ । 
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अथ श्रीभुवनेश्वरोस्तौत्रम्‌ 

अरथानन्दमयीं सा्ताच्छब्दव्रह्मखरूपिंणीम्‌ । 

३३ सकलपम्पत्यै जगतकारणमभ्बिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
आद्यामशेषजननीमरविन्द योनेर्विष्णोः शिपरस्य च वपु 3 | 
सृषटिस्थितिक्तयकरीं जगतां याणां स्तुत्वा गिरं विमलयाम्यहमम्बिके ! त्वाम्‌ ।॥ २}, 
पृथ्व्या जलेन शिखिना मरुतां वरेण होत्रेनदुना दिनकरेण च मूर्तिभाजः । 
देवस्य मन्मथरिपोरपिशक्रिमत्ताहेतुस्त्यमेव खलु पर्वतराजपुत्रि ! ॥ ३ ॥ 
व्रिख्लोतसः सकलदेबघ्षमर्चिताया वेशिष्टयकारणमवेमि तदेव मातः ! 
तत्पादपङ्कजपरागपवित्रितामु शम्भोजटासु सततं परिितेनं यत्‌ ॥ ४ ॥ 
आनन्दयेत्‌ इुदिनीमधिपः कलानां नान्यामिनः कमललिनीमथ नेतरं वा । 
एकत्र मोदनविधोौ परमे क ईष्टे तन्तु प्रपच्रमभिनन्दयसि स्वदृष्ट्या ॥ ५ ॥ 
आधाऽप्यशेषजगतां नवयौवनाऽपि शैलाधिराजतनयाऽप्यतिकोमलाऽसि । 
तरस्याशश्रश्ररपि तथा न समीक्तिताऽसि ध्येयाऽसि गौरि ! मनसो न पथि स्थिताऽपि ॥६।। 
श्राय जन्म मनुजेषु चिरा ददुरापं तत्रापि पाटवमवाप्य निनेन्द्रियाणाम्‌ । 
नाभ्यचेयन्ति जगतां जनयित्रि ! ये तवां निःश्रेणिकाग्रमधिरुद्य पुनः पतन्ति ॥ ७॥ 
कपूरचृणं हिमवारि बिलोडितेन ये चन्दनेन इसुमैश्च सुगन्धिगन्पैः । 
आराधयन्ति हि भवानि ! सथुस्पुकास्त्वां ते खसवशेषयुवनाधिथुवः प्रथन्ते ॥ ८ ॥ 
आविश्य मध्यपदवीं प्रथमे सरोजे सुप्राहिराजसदशी विरचय्य विश्वम्‌ । 
विदुरलतावलयवि्रमयुदरहन्ती पञ्चानि पज्च विदलय्य समश्नुवाना ॥ & ॥ 
तन्निगतागरृतरवैः परिपिक्रगात्रमा्गेण तेन निलयं पुनरप्यवाप्ता । 
येषां हृदि स्फुरसि जातु न ते भवेयुमोत्महेधरुटुम्बिनि ! ग्भभाजः ॥ १० ॥ 
आलम्बिङकुणडलभरामभिरमवक्त्रामापीवरस्तनतरीं तनुवृत्तमध्याम्‌ । 
चिन्ताकतश्चरकलशालिखिताव्यहस्तामावतेयामि मनसा तव गौरि ! मूर्तिम्‌ ॥ ११ ॥ 
आस्थाय योगमवजित्य च वे रिषट्कमावद्धय चेन्द्रियगणं मनपि प्रसन्न । 
पाशाङ्कुशाभयवराटयकरां सुवक्तरामालोकयन्ति ुवनेश्वरि ! योगिनस्त्वाम्‌ ॥ १२ ॥ 
उत्तप्तहाटकनिभाकरिभिशवतुर्भिरावर्तितामृतघरेरमि षिच्यमाना । 
हस्तद्वयेन नलिने रुचिरे बहन्ती पञ्माऽपि साऽभयवरा भवसि तमेव ॥ १३ ॥ 














१०४७] भुवनेभ्वरोपञ्चाङ्गम्‌ 


अष्टामिसग्रविबिधायुधवाहिनीभिदविरलरीभिरधिरुद्य मृगाधिराजम्‌ । 
दूबादलदुतिरमत्थैविपक्पकतान्‌ न्यक्छर्वती तमसि देवि { भवानि ! दुगं ॥ १४ ॥ 
आविर्निदाघ नलशीकरशोभिवक्तरां गुज्ञाफलेन परिकरिपतहारयष्म्‌ । 
पीताश॒कामसितकान्तिमनङ्गतन्द्रामाद्यां पुल्िन्दतरुणीमसड्त्‌ स्मगमि ॥ १४ ॥ 
हंसैगे तिक्वणितन्‌ परद्र मूते रिाथवचनैरयुगम्यमानौ । 

पञाविवोध्वैगुखरूढसु जातनालौ श्रीकणएठपति ! शिरसा विदधे तवाड्श्री ॥ १६ ॥ 
राभ्यां समीक्षितुमदृपिमतेव दग्म्याघयुत्पाटय भालनयनं वृषकेतनेन । 
सान्दरानुरागतरलेन निरीद्यमाणे जङ्घे शुभे अपि भवानि ! तवानतोऽस्मि ॥ १७॥ 
उरू स्मरामि जितदहस्तिकरावलेपौ स्थोस्येन मादबतया परिभूतरम्भौ । 

श्रोणीभरस्य सहनो पणिरप्य दत्तौस्तम्भाविवाङ्ग वयसा तव मध्यमेन ॥ १८ ॥ 
भ्रोएयौसतनौ च युगपत्‌ प्रथयिष्यतं बेबोरयात्परेण बयसा परिहृश्सारौ । 
रोमावलीविलपितेन विभाभ्य मूर्ति मध्यं तव स्फुरतु मे हदयस्य मध्ये ॥ १६ ॥ 
सख्यः स्मरस्य हरनेत्रहुताशशान्त्ये लावण्यवारिभिरितं नवयोवनेन । 

आपाद्य दत्तमिव पल्लवमप्रविष्टं नाभिं कदापि तव देवि ! न विस्मरेयम्‌ ॥ २०॥ 
ईशोऽपि गेहपिशुनं भसितं दधाने काश्मीरकरदभमनुस्तनपङ्जे ते । 

स्नातोस्थितस्य करिणः कहणलदयफेनौ सिन्दृरितो स्मरयतः समदस्य म्भो ॥ २१ ॥ 
कएठातिरिक्तगलदुञ्ज्वलकान्तिधाराशोभौ भुजौ निजरिपोकमेकरध्वजेन । 
कणएटग्रहाय रचितौ किल दीषंपाशौ मातमम स्मृतिपथं न बिललङघयेताम्‌ ॥ २२ ॥ 
नात्यायतं रचितङम्भुविलासचौयं भूषामरेण विविधेन विराजमानम्‌ । 

कणठं मनोहरगुणं गिरिराजकन्ये ! सन्रिन्त्य तृपिभ्रुपयामि कदापि नाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
अस्यायताच्तममिजातललाटपद्म्‌ मन्दस्मितेन दर्फुल्नकपोल्रेखम्‌ । 

विम्बाधरं बदनघुन्नतदीषनासं यस्ते स्मरत्यसकरदम्ब ! स एव जातः ।॥ २४ ॥ 
्ाविस्तुषार ररलेखमनल्पगन्धपुष्पोपरिभ्रमदलिव्रजनिर्विंशेषम्‌ । 

यश्चेतस्ा कलयते तव केशपाशं तस्य खयं गलति देषि पुराणपाशः ॥ २४ ॥ 
शरतिसुचरितपाकं श्रीमतां स्तोत्रमेतत्‌ पठति य इह मर्त्यो निस्यमाद्रन्तरात्मा । 

स भवति पदयुचेः सम्पदां पादनम्ररितिपयुकटलच्मीलक्तणानां चिराय ॥ २६ ॥ 


इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे श्री्ुवनेश्वरीस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 























~. 


अथ श्रीपृथ्वीधराचायपद्धतौ 


श्रोभुवनेश्वरोक्रमचन्द्रिका 


॥ श्रीः ॥ चित्प्रकाञं गुरु वन्दे परमानन्दविग्रहम्‌ । 
कियते स्वप्रकाशेन खवनेशीक्रम महत्‌ ॥ १॥ 


श्रथ मन्त्री ब्राह्मे मुहूतं चोत्थाय स्वशिरसि श्रीपुरुचरणारविन्दं ध्यात्रा- 


प्रर्ास्महे नमोवाकमाकाकानन्दमतेये । 

शिवाय करुणाद्राय गुरुरूपसुपेयुषे ॥ २ ॥ 
स्वप्रकाशविमशांख्य बीजाङ्कुरलतां पराम्‌ । 
शङ्खारषाठनिलयां बन्दे आरीखुवनेन्वरीम्‌ ॥ ३॥ 
ब्राद्ये सुहत चोत्थाय ब्रह्मरन्धे सिताम्बुजे । 
चिच्चन्द्रमण्डले छुद्ध्‌ स्फरिकाम वराभये । ४॥ 
दधान रक्तया चक्त्या श्लिष्टं वामाङ्कसस्थया । 
धारयन्ोत्पलं दीधे नेच्रत्रयविभूषितम्‌ ॥ ५॥ 
प्रसन्नवदन शान्तं स्मरेत्तन्नाम पवेकम्‌ । 

रक्त श्ुक्तात्मकं तस्य सस्ष्टत्य चरणद.यम्‌ ।॥ ६ ॥ 
गुरुत्र शुरुपलीश्च देवं देरव वि भावयेत्‌ । 
पादुकामन्त्रमृच्चायं यथास्वयुखरुक्तितः ॥ ७ ॥ 
लत्तन्ुद्रान्वितेगन्धाद्य पचारे; प्रपूजयेत्‌ । 


 तद्यथा-लं पृथिव्यात्मने परमात्मने गन्धतन्मातरश्रहृत्यात्मने श्रीगुरुनाथाय गन्धं 

समपेयामि कनिष्ठयोः । हं आकाशात्मने परमात्मने शब्द तन्मात्रपरढृव्यास्मने श्रीगुरु 

नाथाय पुष्पं समपेयामि श्रङ्गृष्टयोः । यं वायग्यात्मने परमात्मने स्पशेतन्पात्रप्रकर- 

त्यात्मने श्रीगुरुनाथाय धूपं समपयामि तजन्यो; । रं अगन्यारमने परमात्मने रूप- 

तन्मात्रप्रकृत्यात्मने श्रीगुरुनाथाय दीपं समपेयामि मध्यमयोः । वं अवात्मने परमा- 
१४ 































१०६ ्रीपृथ्वीधराचार्यपद्धतौ 


त्मने रसतन्मात्रप्रदृत्यात्मने श्रीगुरुनाथाय नैवेद्यं समर्पयामि अनामिकयोः । सं 
शक्त्यात्मने परमात्मने सवतन्मात्रप्रकत्यातमने श्रीगुरुनाथाय ताम्बलं समर्पयामि 
करसम्पुटयोरितयुपचारे; श्रीगुरुना्थं सम्पूज्य प्राथयेत्‌-- 


प्रातः प्रभ्रति सायान्त सायादि प्रातरन्ततः। 
यत्करोमि जगन्नाथ ! तदस्तु तव पूजनम्‌ ॥ 


इत्युक्तरीत्या स्वगु तन्नामपूेकं प्रणम्य तद्यथा-एे हीं श्रीं अघ्ुकानन्दनाथ- 
संविदं वा शङ्कियुङ्श्रीपादुकां पूजयामि नम इति नमस्छृत्य- 


हेरम् ेच्रपालेञ्च वागीडां बटुकं तथा । 
श्रीयुरुं नाथमानन्दं भेरवं नैरर्व। पराम्‌ ॥ 


इति क्रमेण गुरुपादुकास्तोत्रं पटित्ा- 


तस्यै दिशे सततमञ्जलिरेष पौष्पः 
प्रक्िप्यते मुखरितो भ्रमरद्धिरेरेः। 
जागतं यत्र भगवान्‌ गुरुचक्रवर्ती 
बिन्वोद्‌ यप्रलयनाटकनिदयसाच्ती ॥ 


इति पश्रघुदरामिनेमस्छत्य मूलविद्यां ध्यायेत्‌ । त्यथा- 


मृलादिन्रह्मरन्धान्त संस्मरेन्निजदेवताम्‌ । 
सूयेकोटिप्रतीकाचां चन्द्रकोरिसुशीतलाम्‌ ॥ 
उद्यद्दिवाकरय्योतां यावच्छ्वासं दद।सनः। 
ध्यात्वा तदेकरस्येन कञ्चित्‌ कालं सुखी भवेत्‌ । 


| इ्युङ्गरीत्या मूलविद्यां विभाभ्य अजपासंकस्पं इयीत्‌ । तद्यथा-अस्य श्रीश्रज- 
| पानाभगायत्रीमन्त्रस्य हंस ऋषिः परमहंसो देवता श्रव्यक्कगायत्री छन्दः हं बीजम्‌ सः 
| शक्तेः सोऽहं कीलकम्‌ प्रणवस्तत्वम्‌ नादः स्थानम्‌ उदात्तः खरः श्वेतो वशे; मम 
समस्तपापक्चयायं स्वस्वरूपसंवितप्त्यथमव्ाहोरात्रमध्ये श्वासोच्छवासरूपेण पट्शता- 
धिकभेकविंशतिसहृस्मजपानाम गायत्रीजपमहं करिष्य इति संकल्प्य हंसः सोऽहमिति 
मन्त्रेण प्राणायामं करशुद्धिं षडङ्गन्यास कयात्‌ । इसां श्यौत्मने हृदयाय नमः 
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अङ्ग यो; । हसी सोमात्मने शिरसे स्वाहा तजन्योः । ह¶ निरञ्जनार्मने शिखाय 
वषट मध्यमयोः । हस निराभासात्मने कवचाय हं अनामिकयोः । हसे अतनुशदम- 
प्रचोदयात्मने नेत्रत्रयाय वौषट कनिष्ठयोः । हसः अव्यङ्गप्रबोधात्मने अनलाय फट्‌ 
करतलकरपृष्ठयोरिति षडङ्गः । अथ ध्यानम्‌ । 


`  हेसरूपं विभावयेत्‌ । 
आत्मानमच्िसामाख्यपन्लयुक्त दि वात्मकम्‌ ॥ 
सकारेण बदहि्यातं षिरान्तञ्च हकारतः । 
हंसः सोऽहमिति स्रत्वा सोऽहं व्यज्ञनरीनतः ॥ 
पक्षौ संहत्य चात्मान भरड रूपं विभावयेत्‌ । 


तारमभ्यस्येति ॐ काररूपं परमात्मानं ध्यात्वा । ॐ शआआधारचक्रं पथिवीस्थानं 
रक्रवणं चतुर्दल चत्रचरं चतुशक्गियक्तम्‌ वं शं षं सं तन्मध्ये गणेशं िद्विवुद्विसघतं 
पूर्वे्यः कृतमजपाजपं षटृशताधिकमेकविंशतिसदख तन्मध्ये षटशतम्‌ हंसः सोऽहमिति 
सिद्धमन्तरेण छतं परब्रह्मस्वरूणय महागजवद नाय समपेयामि नमः । ततः खाधिष्ठानं 
चक्रं अभ्निस्थानं पीतवणं षडक्तरं बंभंमंयंरंलं तत्कमलकर्णिकामध्ये षट्सदसं 
६००० हंसः सोऽहमिति सिद्धमन्त्रेण कतं परत्रह्मखरूपाय भ्रव्रह्मणे सावित्री 
सहिताय श्रजपाजपं समपयामि नमः । ततो मणिपूरचक्रं नाभिस्थानं दशदलं 
श्यामवणं दशाक्षरं ङंटंणंतंथंदंधंनं पं फं तन्मध्ये षटसदहख ६००० हंसः 
सोऽहमिति सिद्धमन्त्रेण कृतमजपाजपं श्रीपरब्रह्मस्वरूपाय विष्णवे लचंमी१ दिताय 
श्रजएजपं समपयामि नमः| अथ अनादतचक्र हदयस्थानं द्रादशदल्ं शुभ्रव 
दरादशक्तरं कंखंगंधंङंचंद्धजं नटं ठं तन्मध्ये षटसदृश्च ६००० हंसः 
सोऽहमितिसिद्भमन्त्रेण कतं अजपाजपं श्रीपरब्रह्मस्वरूणय रुद्राय गौरीसहिताय उजपा- 
जपं समपेयामि नमः। अथ विश॒द्धचक्रं कण्ठस्थानं षोडशदलं स्फटिकवणे षोडशारं 
अ्ंडईंइरंञकछंच्ललृ एषं त्रां अञ्जः तन्मध्य सद्चमेक १०० °दसः 
सोऽहमिति सिद्धमन्तरेण कतं अजपाजपं श्रीपरब्रहमस्वरूपाय जीवात्मने ईशरक्रियाशक्ति 
सहिताय अरज 7जपं समपेयामि नमः। अथ त्रज्ञाचक्र भ्रमध्यस्थानं द्विदलं विदयुदुबणं 
द्रयक्तरं हं तं कमलकर्ीकामध्ये सदखमकं हंसः सोऽहमिति सिद्धमन्त्रेण कृतं श्रीपर 
ब्रह्मपरमशिवशक्रिसहिताय अजनगाजपं समषयामि नम इति समप्यं परेऽहन्येवं षात्‌ । 
एवं श्रामातिकं कृता स्वस्थाने गुरुषु ःवास्य महीं नत्वा बहध्रित्‌ । त्था- 
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ससुद्रमखले देवि पवतस्तन मण्डले ¦ 
विष्णुपत्न्यै नमस्तुभ्यं पादस्पशे मस्व मे ॥ 


इत्यनेन हस्तपुटाभ्यां नमस्कृत्य वदिगेच्छेत्‌ । 


| वचदये प्रत्याहिकं कम मन्त्राराधनचेतसाम्‌ । 

| अरुणोदयवेलायासुल्थाय प्रत्यहं प्रिये ! 

॥ । निजग्रामाद्‌ बहिदूरं गन्तव्यं नि यतेन्द्रियः 
विराक्य निमेलं देशसुवरं तणवजितम्‌ । 
तणेराच्छाय तं देरां खदमाहूय नृतनाम्‌ ॥ 
तीथोत्तज्जलमाहलय ब्रहत्पान्र च पूरयेत्‌ ॥ 


तद्यथा-वृदरणत्रं जलपूर्णं ॒मततिकाच्च गृहीता सिच्चनपूषैकं भूमौ संस्थाप्य मृदं 
त्रिधा विभज्याथ भागमेकं प्रच च एकं भागं सूत्रशौचाथमेकं पुरीषशोचाथमेकं हस्त- 
पादादि शौचाथमिति त्रिधा विभज्य पात्रान्‌ (शि ) नेक्रोत्यकोणे तृणास्तरित ( स्तीणं 
भूम्यां करणस्थत्रहठ्रः सन्‌ दक्तिणामिषएखः मलोत्सजनं कुयौत्‌ । तत्र संकलः-- 


गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा यक्तरात्तसाः । 
पितृ भूतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम्‌ ॥ 


| इत्युक्ता तालव्रयं दत्वा मस्तकं वाससाऽपवृत्य मलविमोचनं यौत । प्रातःकाल 
` उत्तराभिश्चखो रात्रौ चेदिणाभिग्ुखः तत उत्थाय शौचं इयात्‌ । 


अपसषन्तु भूतानि कुर्यात्ताटत्रयं ततः । 
स्थूलामलकमानेन गृहीत्वा खद मादरात्‌ ॥ 
शौचं कार्य प्रयन्नेन गन्धलेपक्षयावधि ॥ 
तत्र शोचनियमः- 
एका लिङ्ग करे तिस्र उभयोष्ेद्हय स्मनम्‌ । 
| एकैकः पादयोदंयान्‌ मूच्ररौचं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
।|॥ ` इति मूत्रशोचः । 
| ¦ | पञ्चापाने दश करे उभयोः; सप्त सत्तिकाः 
| त्रिवारं पादयोदैदयाद्‌ गुदशौचं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


" ~ न 
त 
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इति परीषशोचः । ततो गण्डूषान्‌ त्यजेत्‌ । तत्र नियमः- 


चतुरष्टत्रिषड़भिश्च गर्ड्षेः शुद्धयति कमात्‌ । 
सूत्र पुरीषे खुकत्यन्ते रेतःप्रस्रवणेऽपि च ॥ 
अस्यायमयेः- = 

मूत्रे चतुरः, पुरीषेऽ्ट, भोजने त्रिः ( त्रीन्‌; ) रेतः- प्रस्रवणे षट्‌ ६ गणटूषान्‌ 
त्यजेत्‌ । इत्थं शौचविधिं विधाय । अथ दन्तधावनक्रमः- ` 


चूलचम्पक्रजम्बूकापामागादि वा पिये ! 

बदरं जातिनच्क्षस्य दन्तका समाहरेत्‌ ॥ 

तत्र प्राथना- | 
्आायुबेलं यशो वचैः प्रजापशुवसूनि च । 
भियं परज्ञाश्च मेधाश्च त्वन्नो देहि वनस्पते ! 


इति वनस्पतिं श्राध्यं अष्टादशाङ्गुलं द्रादशाङ्ग लं नवाङ्ग.लं षडङ्गलं वा 
दन्तकाष्ठं गृहीत्वा ॐ नमो भगवते मणिभद्राय यक्तसेनाधिएतये किलि किलि स्वाहा ' 
इत्यनेन मन्त्रेण ॒षोडशवारमभिमरन्त्य “शक्रीं कामदेवाय नमः इत्यनेन मन्तरेण 
दन्तान्‌ जिह्वया सह संशोध्य मूलेन खं त्रि्रक्ञालयत्‌ । ततः स्ानसामग्री एदीत्रा 
्रातःस्मरणादिकं पठननद्यादि जलाशयं गच्छेत्‌ स्ायाच्च । तदयथा हस्तो णदो प्र्ता- 
स्याचम्य तिथ्यादिकं सङ्कीतय मम॒ समस्तपापक्चयाथं देवतप्रसाद सिद्धयथं सानमहे 
करेष्य इति संकरप्य । तत्रादौ मृत्तिकास्लानम्‌-मृलमन्तरेण पादावारभ्य जानुपयेन्तं 
जान्वादि नाभिपर्यन्तं नाम्यादि बचोऽन्तं वकत्रादि कण्ठान्तं करण्टादारभ्य मूधोन्त 
मित्थं शृत्तिकालानं विधाय ततो बैदिकस्नानमधमर्पणान्तं कुत्वा तान्तिकस्नानं यात्‌ । 
तद्यथा-ॐ ह्वीं आरमततं शोधयामि ख्ाहा ॐ हीं विद्याततवं शोधयामि स्वाहा 
ॐ हीं शिवतत' शोधयामि स्वाहा । द्विश्रमृञ्य नापिकार्यां नयनयोः शिरसि 
दक्षिणकर्णे सकृत्‌ स्पष्ट्वा एवमाचम्य । | | 


स्नानप्रकारो द्विकिधो बाद्याभ्यन्तर भेदतः । 
तत्रादौ अन्तःलानम्‌- 
आन्तरं स्नानमत्यन्तं रहस्यमपि पावेति । | 
कथयामि भवध्वस्यै ( ध्वस्त्ये ) पश्चवर्गाप्तयेऽपि च ॥ 
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॥ , सरित््रयमनुस्त्य चरणश्रयमध्यतः । 

॥ , | स्रवन्तं सच्चिदानन्दं प्रवाहं भावगोचरम्‌ ॥ 
| विखुक्षिसाधनं पुंसां स्मरणादेव योगिनाम्‌ । 
तेनाप्लावितमात्मानं भावयेद्‌ भावशान्तये ॥ 

। | | इडा गङ्धेति विख्याता पिङ्गला यसुना नदी । 

मध्य सरस्वती ज्ञेया तत्प्रयागमिति स्मृतम्‌ ॥ 


इति भावनाक्रमेणा-तरं सानं निवैत्यै बहिम॑न्त्रस्ानं कुयात्‌ । तद्यथा-पूर्वाशाभि- 
मुखो भूता भूमिं गुरु्राभ्यां मन्त्राभ्याम्‌ प्राययेत्‌- 














धारणं पोषणं त्वत्तो भूतानां देवि ! सर्वदा । 
तेन सत्येन मां पाहि पाशान्‌ मोचय धारिणि ! 
अखण्डमरुडलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 


तत्पदं दर्शितं येन तस्तै श्रीगुरवे नमः ॥ 


एताभ्यां नमस्कृत्य नामिमात्रे जले स्थित्वा जलमध्ये कनिष्ठया त्रिकोणं षट्कोणं 
अष्टदलं षोडशदलं चतुरश्र लिखित्वा त्रिकोशमध्ये मूलवीजं विलिख्य । तीरथ- 
| रयैमण्डलादङ्कशमुद्रया ^ हृदयाय नम" इति मन्त्रेणाकृष्य तीथे चिप्त्वा तत्र तीथ- 
| मावाहयेत्‌ । मन्त्रः- 





| ब्रह्मारडादरनीर्थानि करे; स्शृानि ते रवे ! 
तेन सत्येन मे देव ! तीथं देहि दिवाकर ! 
गङ्े च यसुन चैव गोदावरि सरस्वति ! 
नमेदे सिन्धु कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुर ॥ 
| ||| आवाहयामि तां देवीं स्नानाथमिह सुन्दरि । 
[ एहि गङ्के ! नमस्तुभ्यं सवेती्थ॑स मन्विते ॥ 


“८ हीं श्रौ सर्वानन्दमये तीर्थशङ्ग एदि एहि स्वाहाः" इति मन्त्रेणङ््‌शयुद्रया 
| संयोज्याबाहनादिषु राः प्रदश्यै आश्राहनी १ स्थापनी २ सन्निरोधिनी ३ अवगुणठनी 
| ¢ सम्धुखीकरणी ४ धेवुः ६ योनिः ७ एताः सप्र द्राः प्रदश्यं॑षडङ्ग' कुयात्‌ । 
| | | 
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तद्रथा-ॐ हां हृदयाय श्रङ् राभ्यां नमः । हीं शिरसे स्वाहा तर्जनीभ्यां नमः । 
हू' शिखाये वषट्‌ मध्यमाभ्यां नमः । दँ कवचाय हं अनामिकाभ्यां नमः । हो 
नेत्रयाय बोषट्‌ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ह; अस्राय फट्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नम इत्थ 
षडङ्ग विधाय पाणिभ्यामाच्छाद्य मूलेन सप्तवारममिमनच । अरमृतेश्वरीं सप्रशो जपित्वा 
ध्यात्राऽ्चम्य स्नायात्‌ । तद्यथा-ञष्हवीङ्ीं आं श्रते ्रमृतोःभवे श्रमरतेश्रि 
अमृ तवर्षिणि अमतं सराय स्रावय सां जू" लू" सः. ्रमृतेश्वर्ये स्वाह । 
प्रखताश्तरश्म्योघ सन्तपिंतचराचरम्‌ । 
भवानि ! भवशान्त्ये त्वां मावयाम्यश्धतेश्वरीम्‌ ॥ 
अन्तःाक्तिमाभेध्यायन्नाघधाराद्‌ ब्रह्मरन्धगाम्‌ । 
तस्याः पीयूषवषण स्नानमन्तः समाचरेत्‌ ॥ 
इत्युक्तरीत्या ध्यात्वा निमज्योन्मज्य मूल्लेन सप्तवारं माजनं कृत्वा ततः अ्रधमर्षणं 
कृयोत्‌ । त्था -दक्षिणपाणितले जलं शरहीत्वा मूलेन सप्रवारमभिमन्वितं विद्रप॑ 
स्पृता वामपाणिना संघटयुद्रया मूलविद्यया त्रिवारं मूध्नि अभिषिन्च्यावशिष्टमुदक 
मिडया संग्र अन्तनोडीं प्रत्तार्य कलुषं कजलामभं पिङ्गलया विरेच्य वामे वन्रशिलां 
ध्यात्वा हं फट्‌ इति मन्त्रेण बामभागस्थवत्रशिलायाभास्कालयेत्‌ । ततो योनिभुद्रया 
शिरसि मूलेन त्रिवारमभिषिन्च्य हृदि बाह्वोख्िरमिषिश्नयेत्‌ । ततो जलतर्पणम्‌ । 
तान्‌ देवास्तपेयामीति जलतप॑णं कृत्वा । ॐ ए ही श्रीं शवनेश्व्म्बाश्रीपादुकां 
तपैयामीति त्रिः सन्तप्यै बरहिर्मिगैच्छेत्‌ । मूलेन धौते अनाहतवाससी संभोदिते 
परिधायाचम्य विभूतिधारणं इयोत्‌ । तदच्था- 
प्रचाल्य पाणिचरणावाचमेन्‌मूलबिद्यया । 
उपर्वातोत्तरीयाणि नवानि विमलानि च ॥ 
भस्मस्नानं पुरा कृत्वा त्रिपुण्ड धारयेत्ततः 
ततः सम्यक्‌ कुशासीनो कयादुद्धलनं कमात्‌ ॥ 
आपादमस्तकं देवि ! सितद्रेनवभस्मना । 
सवा्ोद्लनं कुयात्‌ प्रणवेन शिवेन वा ॥ 
ततच्िपुण्ड्‌ रचयत्‌ चियायुषसमाहयम्‌ ॥ 
तद्यथा-विभूतिं वामहस्ते निधाय दकिणिन पाणिना पिधाय जातवेदसे ' 


की 


१. ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः । 
स नः पर्षदति दुरगोणि विश्वा नावेव सिन्धु दुरितात्य्िः ॥। ऋग्वेदः १ । ७ ! ७ । १ । 
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“मायत्या "० (“यम्बकं `" ““श्भ्निरस्मि' “मा न स्तोके" ८5पायुषम्‌ नमदग्रे "” 
रिति षट्‌ अभ्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म स्योपेति 
सर्वं ह वा इदं भस्म । मन एतानि चचूषि भस्मानि भवन्ति । ततो मूलविध्या 
सप्तवारमभिमन्त्य । ` ईशान इति शिरसि भस्म॒ निधाय ^तत्पुरुषाये "” ति वक्त्रे 
““स्रघोरेम्य<' इति हृदये “वामदेवाय `” ति गुध “सद्यो जात ' “"' भिति पादयोः । 
पुनः मूलविधया शिरसि भरम निधाय मूलेन मुखे मूलेन वक्षि मूलेन ऊर्वो; मूलेन 
ज्यो मूलेन पादयोः मूलेन सर्वैसन्धि्रदेशेषु स्नायात्‌ । श्रङ्गुष्ेन सम्मदं 
कनिष्ठिकया त्रिकोणं विलिख्य तन्मध्ये युवनेश्वरौबीजं लिखित्वा मूलमन्त्रेण सप्तवार- 
मभिमनत्य अङ्गुष्न शिरः प्रदक्षिणीकृत्य ॐ दीप्रचरडाय नमः ललाटमध्ये रेखां 
कृत्वा मध्यमया अनामिकया 


तजेन्या तु त्रिपुण्डकम्‌ । 
ललाटे भगवन्‌ बह्या हृदये हव्यवाहनः ॥ 
नाभौ स्कन्ये गले एषा बाद्वोवोमे च दल्लिणे । 
रुद्रादिटयौ तथा मध्ये मणिबन्धे प्रभञ्जनः) 


१, ॐ भूवः स्वः । तस्सवितुवैरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ` 
२, ॐ भ्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्िवद्धंनम्‌ । उच्वरुकमिव बन्धनान्‌ शल्योमु हीय 
 माद्तात्‌ ।।! ३ । ३० । 
३. ॐ अभ्निरस्मि जन्मना जातवेदा धृतम्मे चक्तरख्तम्मऽश्रासन्‌ । श्रकंञिधातू रजसो 
भ्विमानोऽजस्नो धर्मो हविरस्मि नाम । १८। ६६) 
४, ॐ मा नस्तोके तनये मा न श्रायुषिम। नो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः मानो वीरान्‌ 
रुद्र भामिनो ब्वधीहैविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे । १६ । १६ । 
५, % त्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य ज्यायुषम्‌ । यद्‌ देषघ॒ व्यायुषम्‌ । तन्नो भ्रस्तु व्यायुषम्‌ । 
६. 9 देशानः सर्व॑विद्यानामीश्वरः सवैभूतानाम्‌ । ब्रह्माधिपतिव्रंह्यणोऽधिपतिब्रेह्या शिवो मे 
श्रस्तु सदा शिवोम्‌ ॥३८। ८) | 
७, ॐ तस्पुरुषाय विद्महे । महादेवाय धीमहि । तज्नो श्रः प्रचोदयात्‌ ॥ ३८ । ७ । 
८. ॐ श्रघोरेभ्यो ऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सर्वेभ्यः सवं शर्वेभ्यो नमस्ते श्रस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३८ । 
8. ॐ वामदेवाय नमो येष्टाय नमः श्रेष्ठाय नमो रदाय नमः कालाय नमः कलविकरणाय 
नमो बलविकरणाय नमः ।। ३८ । ४। 
१०, ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः । 
भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः ।। ३८ । ३ । 
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वापमूले वामदेवो मध्ये चैव शाशिप्रभः। 
वसवो मणिबन्धे च पृषे चैव हरिः स्मृतः॥ 
शिरस्यात्मा महादेवो परमात्मा! सदाशिवः । 
सर्वेष्वङ्कषु दिक्पालाः शक्तिमातृगणादयः ॥ 
सवे देवाश्च रक्षन्तु विभ्ूतेरभिधारणे ॥ 
श्रथ त्रिपुर्डलक्तणम्‌- 
वतौलेन भवेद्‌ व्याधिर्दर्धेणैव तपःच्यः। 
नेत्रयुरमप्रलाणेन तरिपुर्डं धारयेद्‌ बुधः ॥ 
इति ज्ञात्वा विधानेन भस्मस्नानं समचरेत्‌ । 
सव ङ्किष्वथवा कुयात्‌ केवलं मूलविद्यया || 
इति विभूतिस्नानधारण विधिः । 
रथ सन्ध्याबिधिरुच्यते । आदौ खशाखोक्रवैदिकसन्ध्यां निर्त्यं मन्त्रघन्ध्या- 
मारभेत्‌ । तद्यथा-ॐ हीं आत्मतत्वं शोधयामि नमः खाहा । ॐ हीं व्िद्यातलं 
शोधयामि नमः स्वाहा । ॐ हीं शिवतत्वं शोधयामि नमः सराहा । एवमाचम्य । 


त्रिसन््ञ्य सकृत्‌ स्शृ्वा नासिके नयने शिरः। 
हृदय दक्षिणं कणे संस्पयेदयमाचमः । 


मूलेन प्राणायामं यात्‌ । ततः षडङ्गमङ्गपच्चकन्यासं ह्यीत्‌ । ॐ हां हृदयाय नम 
अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ ह्वी शिरसे सराहा तजनीभ्यां नमः, ॐ ह शिखायै वषट मध्य- 
माभ्यां नमः, ॐ हं कवचाय हूं अनामिकाभ्यां नमः, ॐ हौ नेत्रत्रयाय वौषट कनिष्ठ 
काभ्यां नमः, ॐ ह; अन्नाय फट्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नम इति षडङ्कः। अथाङ्गपञ्चक 
न्यासः । ॐ हीं हृर्लेखाये नमो मूर्ध्नि, ॐ ह गगनाय नमो मुखे, ॐ हें रक्तायै नमो 
हृदये, ॐ ह करालिकाये नमो गुदये, ॐ हः महोच्छुष्माये नमः पादयोरिति विन्यस्य। 
ॐ हवीं शिवाय नमः दक्तकरे ॐ हां शक्कये नमो वामकरे । ततो जले प्रिकोणं षटकोशं 
यन्त्रं विधाय तीथं ध्रयमर्डलादङ्कशयुद्रया “ठं हृदयाय नम” इस्याङृष्य तीर्थे चिप्त्वा 
पूर्वोक्ना बाहनादिसपनमुदराः प्रदश्यं तीथान्यावाद्य-- 


गङ्के च यस्ुने चेव गोदावरि सरस्वति ! 


नमेदे सिन्धु कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरु ॥ 
१५ 
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ततो दक्तकरतलते जलं गीता वामपाणिनाच्छाद मूलेन सप्तवारमभिमन्तय तज्जलं 
वामहस्ते शृत्वा श्रङ्गुलिसन्धिगलितोदकेन यादिभिदंशंभिव्ँः य॑ रं लं षं 
शंषंसंहंलं चतं मूलविद्यासदितेरातमनः शिरसि माजेयित्वा तन्नलं सन्त्यञ्य 
ञन्यजलं पूर्ववद्‌ ग्रहीत्वा कादिमान्तैः स्पशवर्णेः (कं ख॑गंघंडंचंदछ॑जंमंनं 
ट्ठंडंदंणंत॑यंदंघंनंपंफंवंभंमं) मूलविदासहितेजेलं पीत्वा अन्यजलं 
पूर्ववद्‌ गृहीत्वा पोडशस्वरैः सविन्दुभिः (अ ्ंईइंउंञंऋं ऋलंलृंषरें 
न्रा नँ अ शः) मूलविदयापहितैरात्मनः शिरसि पुनमरजयित्वा तज्जलं दक्षकर 
संरु मूलेन दच्तनासिकायामिडया नाव्या चन्द्रमएडलबाहिन्या जलं पूरकप्रयोगेण 
नीत्वाऽन्तनीडीं ्रक्ताल्य तेन नामिप्रविष्टेन तमःकन्नोलं कजलाभं दक्तनासिकय। 
यमस्डलवाहिन्या पिङ्गलया पापपुरुषं रेचक्प्रयोगेण विरेच्य अस्रमन्त्रेण ““श्लीं 
पशु हं फट्‌” इत्यस्ञेण चक्रीकृतकरेण वामभागे भूमौ बाऽस्फालयेत्‌ । तत उत्थाया- 
घ्त्रयं दद्यात्‌ । तद्यथा- | 


८‹ ठं कामेश्वरीं विद्महे हीं थुवनेश्वरीं धीमहि तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌” । 
उद्यदादित्यवर्िन्यै श्री्ुवनेश्वरय इदमध्यं समपयामि नम इत्यध्यत्रयं दतरा यथाशङ्कि- 
वारं गायत्री तर्पयेत्‌ । पुनः पूैवदाचम्य मूलेन प्राणायामत्रयं पूवेवन्न्यापं विधाय 
गायत्रीं ध्यायेत्‌ । 

ततो जपन्‌ महेशानीमाधरे कुङ्कुमप्र भाम्‌ । 
मध्याहे हृदयाम्भोजे चिन्तयेच्चन्द्रसनिभाम्‌ ॥ 
ध्यायेच्च शिरसो मध्ये तमालश्यामरुभ्नियम्‌ ॥ 

इति ध्याता पू्क्गगायत्रीम्ोत्तरशतव।रं जपित्वा पनः पडङ्गन्या्तध्यानं 
विधाय गुद्ातिगुद्यमिति जपं पडध्वव्यापिन्ये देवतायै समपयेत्‌ । एवमुक्गकालत्रयेऽपि 
मार्जनाद्यान्तं क्यात्‌ । ततः प्रातःसन्ध्यानन्तरं सौरपूनां इयात्‌ । तद्यथा-भूमौ 
गोमयेन चतुरश्रं मणडलं कृत्वा तत्र॒ रक्गचन्दनेना्टद लं विरच्य मध्ये दिवसेश्वरं 
मायावीजसदहितं विन्यस्य दलेषु सोमादीन्‌ विन्यस्य पूजयेत्‌ । तद्यथा-दीं घ्यीय 
नमो मध्ये, दलेषु दीं सोमाय नमः दीं भौमाय नमः हीं बुधाय नमः हीं गुखे नमः 
हीं भागवाय नमः हीं मन्दाय नमः हीं राहवे नमः हीं केतवे नम॒ इति सम्पून्या- 
घ्वपात्रे चन्दनाचततङ्कसुमानि निरिप्य षडदीषमाया्ीजेन षडङ्गं कृत्वा दिवसेश्वरं 
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रत्नाङ्‌ स्वणैकोारिं च कटकादिविभूषितम्‌ । 
स्वर्ण लम्बोदरं शोणं चारुपद्यकरट्रयम्‌ ॥ 


इति ध्याता धर्मन्त्ेशर््यत्रयं दयात्‌ । तत्र पर्यमन्त्रः-.ॐ हीं हंसः योय 
नम, इत्यरध्यत्रयं दत्वा ललाटमध्यगमादित्यं विन्दुरूपेण भावयेत्‌ । इत्यं सौरपूजां 
विधाय तर्पणं कुयौत्‌ । तद्यथा- 


जलान्तिके सथुपविश्य पादौ पाणि प्रक्तासयाचम्य जलमध्ये यन्त्रं विभाव्य 
ूर्व॑वदङ्कुशमुद्रया तीर्थं॑द्वैमण्डलादाकृष्यावाहनादियुदराःप्रदश्ये मूलेन षडङ्गं 
विधाय तर्पयेत्‌ । ॐ हीं शिवस्त्प्यत, ॐ पौठधिकारिण्यो देवतास्तप्यन्तु, ॐ छा 
गुरः पूर्ाचार्यास्तप्यन्तु, ॐ ही शङ्कयस्तप्यन्तु, ॐ हीं परममरीचयस्तप्यन्तु, ॐ 
पडध्वव्यापिदेवतास्तरप्यन्तु, ॐ हीं विध्नेश्वरास्त्प्यन्तु, ॐ हीं मनत्रश्वरास्तप्यन्तु) 
ॐ हीं सप्तशता देवस्प्यतु, ॐ हीं ब्रहमविष्णुरदरस्तरप्यन्तु ॐ हीं लोकपालास्तर- 
प्यन्तु, ॐ हीं गरहास्त्प्यन्त, ॐ हीं सिद्धास्तप्यन्तु, ॐ हीं स्वगौधिकारिणिस्तप्यन्तः 
ॐ ही पीटाधिकारिणिश्चोषधयस्तप्यन्तु॒ इति देवतीर्थेन । ॐ हीं श्वसुरमहाश्वसुर- 
ृद्धश्वसुरास्तप्यन्तु, ॐ ही चतुष्पीगधिकार्णिः सिदास्तरप्यन्तु, ॐ हीं पीटाधि- 
कारिण्यो देवतास्तप्यन्त॒, ॐ हीं गुरवः पू्चायस्तप्यन्तु, ॐ हीं पीटाधिकारिण्य- 
स्तप्यन्तु, ॐ ही ्नौषधयस्तप्यन्तु इति मलुप्यतीर्थेन' । ॐ हीं पित्पितामहप्रपिता- 
महास्रप्यन्त, ॐ हीं पितृवंशजास्तप्यन्तु, ॐ हीं मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहा- 
स्प्यन्त, ॐ हीं मातृंशजास्तप्यन्तु, ॐ हीं धसुरवंशजास्तप्यन्तु इति पितृतीर्थेन । 
एकोचचारणेन वा कायानसारतः इयात्‌ । सवैजनविषहिते मर्गे न दोषः । ॐ ही 
शिवशङ्गिपुरस्सरा मरीचयः षडध्वबासिन्यो देवता बिद्या विद्येश्वर मन्त्रा मन्त्रेधरा 
ब्रह्मादयो लोकपालमातर उग्रसिद्धा श्रौषधयस्तप्यन्तु इति देवतीर्थेन । ॐ हीं पीग- 
धिकारः सिद्धा भृचर्य्यो गुखः पूवौचायास्तप्यन्त॒ इति मनुष्यतीरथेन । ॐ हीं पित्‌- 
पितामहप्रपितामहमातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहश् पुखृद्धघसुरपितूरवंशजमादव शजाः 


णः आया ~ ---- ~ --- - --- ---- ~~ 





१. “प्रागग्रेषु सुरांस्तृष्येन्मनुष्यांश्चैव मध्यतः । 
पित्‌*श्च ददधिणामरे घु दद्यादिति जलाञ्ललीन्‌"" । अग्निपुराणे । 
ऋषितपणन्तु-अङ्गल्यम्रे ए । “ङ्गल्यग्रमाषेम्‌'” इति यमोक्तेः । 

२. ““तजन्यङ्ग छ्ठमध्यस्थाने'' इत्यमरः । 

३. पिवृती्ंः--“श्न्तराङ्गुष्टदेशिन्योः पितरं तीर्थमुत्तमम्‌" । दमपुराणे । 





११६ ्रीपरथ्वीधराचायेपद्धतौ 


शवसुखंशजास्वृप्यन्तु इति पितृतीर्थेन । ततः पित्रादि स्वपितृक्रभं॒॑तरपयेत्‌ । ततो 
मूलबीजेन चतुस्तत्वाङ्कितेः शोधयाम्यन्तैः' सलिलं पिबेत्‌ । 
चतुर्विंशेषाचमोऽयं देहतत्वविशोधकः 
( तत्‌ ) कृत्वा कुर्यान्‌ महेशानि ! तपण सूविद्यया ॥ 
पीठान्यादौ प्रतप्याथ देवीमावाद्य तपयेत्‌ । 
चरिधा सन्तप्य देव्याश्च ततस्त्वावरणं यजेत्‌ ॥ 
वाङ्मया कमला पूवं सवेमन्त्राः प्रकीर्तिताः ॥ 
जितारमरलमन्त्रान्ते खुवनेश्वरी ( खुवनेशी ) पदं ततः । 
नमः ओरपाद्कान्ते तु तपेयाभीति चोच्चरेत्‌ । 
अनेन क्रमयोगेन तपेयेदावरणं कमात्‌ ॥ 
तद्यथा-एं हीं श्री ॐ ही युवनेशचयैम्बा [ ये ] नमः, श्रीपादुकां तपयामि इति 
{सन्तप्यं ततः पीटदेवतानामावरणदेवतानां त्रितार नमः श्रीपादुकां तपेयामीत्यक 
कमञ्जलिं तपंयेत्‌ । तत्र षीठावरणदेवताशचग्रे व्यामः । 
तपेणान्ते साधकेन्द्रो दत्वा पञ्चोपचारकान्‌ । 
ततः समाहितो भूत्वा जपेत्तपेणसंख्यया ॥ 
निष्करीकरत्थ हृदये देवीखुद्वास्य सत्कृताम्‌ । 
सङ्कलीकरत्य संहटल्य तीथेमातैर्डमण्डटे ॥ 
स्तोच्रपाटं पक्कुवोणो तता यागालयं बजत्‌ । 
न बाद्यभाषमाणस्तु न स्प्शेन्नावरोकयेत्‌ ॥ ` 
इति प्रथ्वीधराचाय॑पद्रतौ शारदातिलकं नानातन्त्रमतमालंन्य श्रीदायीदेष- 
सम्प्रदायिना मातृपुरस्थितेन अनन्तदेवेन बिरचितायाम्‌ युबनेश्वरीक्रमचन्दिकायाम्प्रात- 
रादि तपेशान्तं भिवरणं ( नाम ) प्रथमः कल्पः । 


॥ श्रीः ॥ आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीत्य मम सकलदोषपरिहाराथं 
भुवनेश्वरीप्रसादसिद्भयथं भृतश॒द्यादि न्यासान्‌ करिष्ये इति संकरप्य । तत्रादौ 
ग्रासननियमः- 

विनासनेन मन्त्रज्ञ; कृतं कमे न सिद्धयति । 
करष्णाजिने ज्ञानसिद्धिस्तपःसिद्धिः कुशासने ॥ 


१, शोधयामीस्यन्त्यपदैर्मन्त्रः । 


























भुवनेश्वरीक्रमचन्दरिका 


भृम्यासने यकोहानिः पल्लवे चित्तविभ्रमः । 
तृणासने न सिद्धिः स्याद्‌ वैतक्त कीतिदायकम्‌ ॥ 
श्वेताविकं विना शान्तिः पाषाणे व्याधिरेव च। 
व्याघचमेणि मोक्लः स्यादौर्भाग्यं दारक [सने ॥ 
वैणवे बलहानिः स्यात्‌ सर्वाथधिच्रकम्बटे । 
अभिचारादिके कृष्णः चन्लरहानिश् निद्रया.॥ 
महती देवहानिश्च जस्भाभिः सवेदा भवेत्‌ । 
मनसा चञ्चरेनाशु न सिद्धयति कदाचन ॥ 





इत्यास्नानि । अथ शुभे शचौ देशे विधिप्रोक्रमृदवासने ए षीजकशिकं स्वर- 
युम्भकिञ्ञरकं कचटतपयश ल बगोष्टकदलं दित षं वीजान्वितं विदित ठं 
बीजमणिडतं सातृकाभ्बुजं ध्याता रे द्ीं श्रीं आधारशक्िकमलासनाय नम इति 
ुष्पाक्तादिभिरभ्यर्य प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा उपविश्य भूरिं प्राथयेत्‌ । 


पृथिव्या मेरुपृष्ठ ऋषिः, कूर्मो देवता, सुतलं छन्दः, भूमिप्राथने विनियोगः । 


पृथ्वि ! त्वया धृता लोका देवि ! त्वं विष्णुना धृता। 
त्व च धारय मां दवि ! पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 


इति खशिरसि गृगीयुद्रया मातकाव्जं ध्यात्वा दीपनाथं प्रपूजयेत्‌ । 
तद्यथा- 
सेत्रा्यत्तरमचा्य अक्र मेदातमकखङ्गीशाय वर्णे शानन्दनाथाय अतिरक्तवणौय 
रङ्द्रादशशक्रियुक्ताय श्रस्मिन्‌ कषत्रे शमां पूजां ग्रह शह स्वाहा इति पुष्पाच्ततादिमि्दीप- 
नाथममभ्यच्य- 


तीक्णदष््‌ ! षदाकाय-करपान्तजञ्वलनोपम । 
मैरवाय नमस्तुम्यमनज्ञां दातुमहं सि ॥ 


इति भैरवाज्ञां लभ्ध्वा हस्ताभ्यामञ्धलिं विधाय सपुष्पं ए हीं श्री शवादिगुरुभ्यो 
नमः शिरसि ३, गं गणपतये नमो दच्तस्कन्धे २, बं वटुकाय नमो वामस्कन्धे २; 
टं दुगायै नमः दक्तोरमृते ३, सं सेतरपालाय नमो वामोरुमूले ३, इति दकषवाम- 
पार्थोध्वौधोभागेषु विन्यसेत्‌ । 








११८ ] श्रीप्रथ्वीधराचायैपद्धतो 


शसख्रण्डमरुडलाकारं व्यासं येनं चराचरम्‌ । 

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
चरणं पविच्न विततं पुराणं येन पूतस्तरति -दुष्करतानि । 
तेन पविच्रेण शुद्धेन प्रता अतिपाप्मानमराति तरम ॥ 


इत्यादि वैदिकैमन्त्रेयुरुपादुकामुस्चायं एं दीं शरी -अग्ुकानन्द नाथ-ग्रमुकाम्बा- 
शक्गियुक्ग-श्रीपादुकां' पूजयामि नम इति सदस्रारविन्दे श्रीगुरुनाथं सम्पूज्य योनिथुद्रया 
प्रणमेत्‌ । ततो भूतोत्सारणं इयात्‌-- 
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । 
ये भूता विध्नकतारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 


ॐ श्वी पशु हं फट्‌? इति पाशुपतास्त्रेण नाराचमुद्रया विघ्ानुल्सायं सिद्वायो- 
चतङ्सुमैः पातालमू नमोलीनान्‌ विध्नान्‌ क्रमेण वामपाश्णिधातकरास्फोटसमुद न्चित- 
वकत्रेरुत्साये उक्रप्राशपतास्त्रेण बामहस्ततलं द्विधा मणिवन्धात्‌ समारभ्य सपृष्ठ 
दक्षपाणिना प्रमृज्य दक्षिणं पाणि सकृदेवोक्गमागंतः अनेन षट्‌ करशोधनं कत्रा 
नामेरादं हृदो नाभिपर्यन्तं शिरसो हृत्पय॑न्तं तेनैबास्त्रेण व्यापयित्वा अन्तस्तालव्रयं 
बदिस्तालव्रयं कत्वा दशदिग्बम्धनं कृता ९ अश्िप्राकाराय नमः' ॐ सहृस्ार हुं फट्‌ 
स्वाहा! पूरवोक्ताख्मन्त्राभ्यां प्राकारौ कृत्वा त्रिरमिवेष्टनं कृत्वा “एवं रक्तां पुरा कृत्वा 
भूतश॒द्िमथाचरेत्‌” । तद्था-- 

प्रणषद्रादशावृत्या नाडीशृद्वि विधाय “हृदिस्थं चेतन्यं हसः” इति मन्त्रेण 
संघद्युद्रयोध्वैमुनीय द्रादशाःतःस्थिते परे तेजसि संयोज्य अस्त्रेण रक्तां कतवा भूतानि 
शोधयेत्‌ । शरस्य पार्थिवमन्तरस्य ब्रह्मा ऋषिगौयत्री छन्दः सोमो देवता पार्थिवाख्यः 
भूतशुद्धचरथे जपे विनियोगः । पादादिजानुपयन्तं पृथ्वीस्थानम्‌ तत्र पार्थिवमण्डलं 
पीतवर्णं चतुष्कोणं वच्रलान्द्ितम्‌ ब्रहमदैवत्यं तेन पञ्चगुणा प्रथ्वी षडुदघातप्रयोगेण 
ॐ जतं ६० बीजेन संशोध्य अप्सु लयं नयेत्‌ । । 


वारुणमन्त्रस्य गौतमचछपिर्वरुणो देवता त्रि्टप्‌ छन्दो वरुणाख्यभूतशुद्धस्थे जपे 
विनियोगः। जान्वादिनाभिपर्यन्तं आपस्थानं बरुणमण्डलं धवलं धनुराकारं उभयोः 
कोलो; श्वेतपदमलान्डितं तन्मध्ये व॑ वीजं श्वेतवणं विष्णुदेवत्यं तेन चतुगुण 
आपः प्नोदधातप्रयोगेणःशोषयामि । ॐ बं ४८. इति बीजेन;तेजसि लयं;नयेत्‌ । 


र 





^ ^ 
[विः `. “१ स्‌ 





भुवनेश्वरीक्रमचन्द्रिका [ ११६ 


आभ्नेयमंत्रस्य कश्यप ऋषिः । अ्निदेवता व्षट्‌ छन्द आप्रेयास्यभृतशदधयर्े 
जपे विनियोगः । नाभ्यादिहृदयपयन्तं अश्निस्थानं तत्र बह्धिमएडलं त्रिकोणाकारं 
कोणत्रये -स्वस्तिकाङ्कितं तन्मध्ये रं बीजं रङ्गवशं रुद्रदेवत्यं तेन त्रिगुणो वहिलिरुद- 
ातप्रयोगेण शोषयामि । ॐ रं ३६ इति वायौ लयं नयेत्‌ । 


वायन्यमन्तरस्य किष्कन्ध ऋपिवायु्देवता ब्रिषटप्‌ छन्दो वायव्याल्यभूतशुद्धचये 
जपे विनियोगः । हृदयादिभरूमध्य वन्तं बायुस्थानप्‌ तत्र वायुमएडलं षटकोणाकार 
पडविन्दुलाञ्छितम्‌ तन्मध्ये यं वीजं नीलवण सङ्कषणदैवत्यं त्रिगुणो वायुरिरुदवात- 
योगेण शोषयामि ॐ यं २५ इति आकाशे लयं नयेत्‌ । 


आकाशमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि; महदाकाशो देवता त्रिष्टुप्‌ छन्द आकाशाख्य- 
भूतश॒द्रचर्थे जपे विनियोगः । भ्रूमध्या्‌ ब्रह्मरन्ध्रपयेन्तमाकाशस्थानम्‌ तत्र नभो- 
मण्डलं वतुलाकारं ध्वजलान्डितं तन्मध्ये ह॑ बीजम्‌ पूम्रव्णम्‌ सदाशिवदैवत्यम्‌ 
तेनेकगुण आकाश एकोदधातप्रयोगेण शोषयामि ॐ हं १२ इति वीजेन परे शिवे 
लयं नयेत्‌ । 

षष्िसंख्या समारभ्य द्वादश दादश यजेत्‌ । 
पृथिव्यादीनि भूतानि कमेण स्वस्वकारणे ॥ | 

एवं पञ्चमहाभूतानि परे तत्वे एकीभूतानि विचिन्त्य पन्भतानि प्रविलापयेत्‌ । 
ॐ रहौ ब्रह्मणे परथिव्यधिपतये निवृकत्तिकलात्मने हं फट्‌ खवाहा पादादिजानुपर्यन्त 
व्याप्य पृथ्वीं शोधयेत्‌ । ॐ हीं विष्णवे श्रन्धिपतये प्रतिष्ठाकलात्मने हं फट्‌ स्वाहा 
इति जान्वादिनाभिषयन्तं व्याप्य अपः शोधयेत्‌ । ॐ ह अग्नये तेजोऽधिपतये 
विद्याकलात्मने हं फट्‌ स्वाहा इति नाम्यादिवक्ःपर्यन्तं व्याप्य श्रप्निं शोधयेत्‌ । 
ॐ दं {धराय वाय्वधिपतये शान्तिकिलात्मने हुं एट्‌ साहा । हृदयादि भ्र युगान्त 
व्याप्य वायुं शोधयेत्‌ । ॐ हों सदाशिवाय व्योमाधिपतये शान्त्यतीतकलात्मने हं 
फट्‌ स्वाहा । भ्र बादिव्रह्मरनध्रान्तं व्याप्य श्राकाशं शोधयेत्‌ । इति व्यापकं कृतना 
योनिथुद्रां ब श्वा इलङ्कण्डलिनीयुत्थाप्य षद्सरोजानि भिचा जीवप्रदीपस्नेहरूपिणीं 
तां परे तेजसि संयोज्य बदयमाणक्रमेण शोषणादि समाचरेत्‌ । 

तत्रादौ वाङ्चो पापपुरुषं ध्ययेत्‌- 

| ब्रह्महत्याशिरस्कं च स्वणस्तयसुजदयम्‌ । 
सुरापानहद्‌ युक्त गुरुतल्पकरिद यम्‌ ॥ 
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उपपातकरोमाणं चातक्रोषाङ्सश्रयम्‌ । 
खड्भचभेधरं कृष्णं पापं कु दौ विचिन्तयेत्‌ ॥ 


इत्यादि क्रमेण ङ्त पापपुरुषं ध्यात्वा तत्सहितस्य देहस्य शोषणादिकं 
यात्‌ । तच्था- 


वामनासापुटे वायुमण्डलं तदबीजयुङ्गं यं कादिमान्तैः स्यशंवर्शैः सेवितं धूम्रवणं 
सपरृता अं १६ मात्राषोडशकफेन सम्पूयं प्राणापानबायुभ्यां सह धंयोज्य तदुत्थेना- 
निलेन सह शारीरेमं हापापै रोगैश्च सह संशोष्य दरा्रिशद्धिमोत्राभिः २३२ इम्भकं षोडशभिः 
१६ रेचक ततो दाहनम्‌ । 


दच्चनासापुटे बहविमण्डलं तःबीजयुक्गं यादिदशमियं सेवितं बिचिन्त्य प्राणापान- 
वायुभ्यां सह संयोज्य तदुत्येनानलेन च सह शारीरेमंशपापे रोगैश्च सह संदह्य पूववत्‌ 
कुम्भकरेचकौ । ततः प्लावनम्‌ । वामनासापुटे आऋप्यमरडलं तदबीजयुङ्गं धवलं 
धनुराकारं षोडशस्वर १६ सेवितं विचिन्त्य पूषैवत्‌ सम्पूयं आधारगतेन वायुना 
वह्िकृणएडजिनीभुत्याप्य तस्या ज्वालासयदायेन आप्लान्यमानं ब्रह्मरन्रेन्दुमण्डला- 
दमृतादाप्लाव्यमानं पूर्वत्‌ पूरकडम्भकरेचकाः । एवं शोषणदाहनप्लावनानि कृत्वा 
परस्मिन्‌ शाम्भवे ब्रह्मणि स्वशरीरं तत्सारूप्यप्रतिबिम्बितं बुद्बुदाकारं ध्यात्वा लं 
पृथिवीवीजेन कठिनीकृत्य हं व्योमवीजेन विभिद्य भूतोत्पत्ति विचिन्तयेत्‌ । अक्षरात्‌ 
खम्‌ । आकाशाः वायु; । शोषधिभ्यो अन्नम्‌ । अन्नाद्‌ रेतः । रेतसः पुरुष इति 
सृष्टिक्रमं षिचिन्त्य । ॐ हं १२ ॐ हों सदाशिवाय व्योमाधिपतये शान्त्यतीतकला- 
त्मने हं फट्‌ स्वाहा इति ब्रह्मरन्ध्र मध्यपयन्तं व्याप्यं यं २४ ॐ द्य ईश्वराय 
वायवधिपतये शान्तिकलात्मने हं फट्‌ स्वाहा भ्र मध्याः हृदयपयन्तं व्याप्यं रं ३६ 
ॐ ह" अग्नये तेजोऽधिपतये विद्याकलात्मने हं फट्‌ खाहा हदादिनाभिपय॑न्तं व्याप्यं 
वं ४८ ॐ ह्वीं विष्णवे अन्धिपतये प्रतिष्ठाकलात्मने हं फट्‌ स्वाहया नाभ्यादिजानु- ` 
पर्यन्तं व्याप्यं लं ६० ॐ हां बरह्मणे परथिव्यधिपतये निवृत्तिकलात्मने हं फट्‌ स्वाहा 
जान्वादिपादपर्यन्तं व्याप्यमिति क्रमेण द्रादशसंख्या समारभ्य पषटिपयन्तं बद्धेयन्‌ 
सोऽहमिल्युशवायं हत्पदमे शिवात्मानं जीवं षटत्रिंशत्तत्वरूपं स्मरेत्‌ । तत एकबंशति- 
वारं मायां जपित्वा श्र्शाकारतजन्या प्राणान्‌ मूलाधाराद्‌ ब्रहमरन्धान्तेप्राणप्रतिष्ठा- ` 


मन्तरेण स्थापयेत्‌ । 
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अथ प्राणप्रतिष्ठा कुर्वीत वच्यमाणप्रकारतः तद्यथा-प्राणब्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्म 
विष्णुशिवा ऋषयः शिरसि । ऋभ्यजुःखामानि छन्दांपि खे । प्राणशक्तिर्देवता 
हृदये । द्रादशान्ते प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः । अरं क॑खंगं षं ङ ५ आं पृथिव्य 
'तेजोवाय्वाकाशात्मने हृदयाय नमः । अदगुष्ठाम्यां नमः । इ चंंजंभःमं५ ३ 
शब्दस्प्शरूपरसगन्धातने शिरसे स्वाहा । तर्जनीभ्यां नमः। उरं ठंड्दशं ५ ॐ 
भ्रोत्रत्क्‌ चकषर्जिहयघाणात्मने शिखाये वषट्‌ । मध्यमाभ्यां नमः। एंतंथंदंधंनं\ 
ए वाक्पाणिपाधुपस्याने कवचाय हं । अनामिकाभ्यां नमः। श्रोपंफंवंभंमं\ 
गरं वचनादानगमनविसगानन्दात्मने नेत्र ्रयाय वौपद्‌ । कनिष्ठिकाभ्यां नमः। च्॑यं 
र॑लंवंशंषसंदंक्तं रः मनोबुद्धचकारचित्तातमने' अख्राय फट्‌ । करतलकर- 
पृष्टयः । यं खगालमने नमः । रं अमृगात्मने नमः । लं मांसात्मने नमः । षं पेद 
आत्मने नः । शं अस्थ्यात्मने नमः । पं मनलात्मने नमः । सं श॒क्रात्मने नमः । 
ॐ आं हीं क्रो इति बीजत्रयेश् त्रिव्यापकं कृता । ततो ध्यानम्‌- 


रक्ताम्भोधिस्थपोतोह्छसदरुणसरोजाधिरूढा कराज्जैः 
पारा कोदरडभिक्षुद्धव पथ गुणमप्यङ्करुरां पञ्च बाणान्‌ ॥ 
विश्राणाऽखक्कपालं त्रिनयन सदृशा पीनवन्तोरुटाद्या 

देवी बालाकेवर्णां भवतु सुखकरी प्राणश ङ्कः परा नः । 


इति ध्यानम्‌ । 


हृदि हस्तं दत्वा मन्त्रं जपेत्‌ । आं ही करोयंरंलंवंशंषंसंहों मम प्राणेन 
श्रीथुवनेश्वरीप्राणा इह श्राणा: ११ मम॒ जीवेन सह श्रीयुवनेश्व्या जीव इह स्थित 
११ मम स्वेद्यः सह श्रीभुवनेधयाः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्तवकचक्तःश्रो्र- 
जिहयघ्राणप्राणा इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वहा इति प्राणप्रतिष्ठाबिधिः । 
अथ मातृकान्यासक्रमः। 


दात्त दथङ्भय॒लादूध्व सु षुम्णामूलरन्धगम्‌ । 
वादिवेद्‌ाणलसितं पङ्ज कनकप्रभम्‌ ॥ 
तत्स्थां विद्युल्लताकारां तेजोरेखामणीयसीम्‌ । 
कुलङुरड लखि नामूध्व नयत्‌ षट्चक्र भेदिनीम्‌ ॥ 
१ चित्तविज्ञानातमने इति परािककर्मसून्रावल्तिपाः । 
~ 
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दर!ढ शान्ते दुमध्यस्थ पूरवाक्तं मातुकाभ्बुजम्‌ । 
नवनीतनिभ ध्यात्वा दतं कुण्डलिनीत्विभा ॥ 
तेजोऽञ्जलौ विनिःसाये मातुकान्यासमाचरेत्‌ ॥। 


अं ईई उं इति षट्‌ स्वरान्‌ दक्तवाभकरतलतः्पष्ठतदन्यापिक्रमेण 
न्यसेत्‌ । शिष्टान्‌ दश स्वरनङ्गष्ठादिकनिष्ठान्तं दशख्ङ्गुलिषु न्यसेत्‌ । दच्प्रदे- 
शिनीमारभ्य वामकनिष्टिकापर्न्तं पूर्वतरयाग्रेषु चतुश्वतुरः कादिसान्तान्‌ वणौन्‌ 
ह लाघ ङ्गुष्ठयोः अन्त्यं अङ्गुरयगरषु न्यसेत्‌ । ततो शिपिषडङ्गः । 


 अकःखंगंषंङं ५ आं हृदयाय नमः अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। इ चं छ जंभ ञं 
3 ¢ ५ इ -~- 1 ~ > २ 
५६ शिरसे स्वाहा तर्जनीभ्यां नमः। उंटंठंडंटं शं ५ ऊ शिखाये वषट्‌ 
मध्यमाभ्यां नमः| एंतंथंदंधंनं ५ एं कवचाय हुं अनामिकाभ्यां नमः। ओं 
पंफवंमंमं५ चो नेत्रत्रयाय बषट्‌ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। श्रयंरंलंवंशंषं 


 संहंक्तं १० अः अह्नाय फट्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 


+ अस्याः शुद्धविन्दुविसगमाठकायाः ब्रह्मा ऋषिः शिरसि । देवी गायत्री छन्दो 
रखे । श्रीमाठका सरस्वती देवता हदि । व्यञ्जनानि बीजानि गुह्यं । स्वराः शक्तयः 
पादयोः. । शुद्रविन्दुविसगेमातकान्यासे विनियोगः । 
हसौ शं आं ५० रँ । इति मातृकां त्रिव्योपयेत्‌ । तत्र न्पासे कारिङा- 
काननव्त्तदथक्लिश्रुतितो गण्डोष्ठदन्तमूधोस्ये । 
दोःपत्सन्ध्यग्रेषु च पाग्वेयोख पृष्टनाभिजठरेषु ॥ 


हदोसर॑लापरगल्कन्ते हदादिपणि पादयुगे । 
जठराननयोग्योपकसंज्ञां न्यसेदथान्तरान्‌ कमशः ॥ 


तत्र न्यासः । ॐ अ नमः शिरसि । ॐ आ नमो युखवृत्ते । ॐ ई नमो 
दचनेत्रे । ॐ ई नमो वामनेत्रे । ॐ उ नमो दक्तकणेँ । ॐ ऊ नमो वामके । 
ॐ ऋ नमो दक्षनासापुटे । ॐ ऋ नमो वामनासापुटे । ॐ ल्‌ नमो दच्तगण्डे । 
ॐ लृ नमो वापगण्डे । ॐ ए नम उर्ध्वे । ॐ ए नमः अधरोष्टे । ॐ ओओ नम 
उर््वदन्तयदङ्को । ॐ श्रौ नमः अधोदन्तप॑क्ञौ । ॐ श्रं नमो जिह्वामूले । ॐ श्रः 
नमो निद्र । ॐ क नमो दचदस्तमृतते । ॐ ख नमो दचहस्तकूषेरे । ॐ ग नमो 
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दच्दस्तमशिबन्धे । ॐ घ नमो दक्ञहस्ताङ्गुलिमूले । ॐ डः नमो दक्तहस्तारणुट्यग्र । 
ॐ च नमो वामहस्तमूले । ॐ छं नमो वामहस्तकूपरे । ॐ ज नमो वामहस्तमणि 
बन्धे । ॐ क नमो वामहस्ताङ्ग लिमूले । ॐ न नमो वामहस्ताङ्गुख्यग्रे । ॐ ट 
नमो दक्तपादमूले । ॐ ठ नमो दक्तपादजानुनि । ॐ ड नमो दक्ञपादगुरफे । 
ॐ ठ नो दक्तपादाङ्गुलिमूले । ॐ श नमो दक्तपादाङ्गुल्यग्रे । ॐ त नमो वाम- 
पादमूले । ॐ थ नमो वामपारजानुनि । ॐ द्‌ नमो बामपादगुर्फे । ॐ ध नमो 
बामपादाद्गुलिमूले । ॐ न नमो वामपादाङ्गुर्यग्र । ॐ प नमो दक्तपाश्वे । ॐ फ 
नमो वामपार्श्वे । ॐ व नमः प्रष्ठ । ॐमभनमो नभौ । ॐम्‌ नमो जठरे। ॐ य 
नमो हदि । ॐ र नमो दक्षस्कन्धे । ॐ ल्ल नमो वामस्कन्धे । ॐ व नमः कृर्ठे | 
ॐ श नमो दक्तकत्ते । ॐ षृ नमो वामकक्ते । ॐ स नमो हृदादिपाणियुगे । ॐ ह 
नमो हदादिषादयुगे ॐ क नमो जठरादि आनने । व्यापकम्‌ । ॐ तञ नमो मस्त- 
कादिषादान्तं । व्यापकम्‌ । पुनस्तत्रैव ॐ श्र नमः शिरसि । ॐ आं नमो मुखवृत्ते 
इत्यादि क्रमेण बिन्दुमातृकां न्यसेत्‌ । पुनस्तत्रैव ॐ अः नमः; शिरसि । ॐ आः नमो 
मुखवृत्ते इत्यादि क्रमेण विसगेमातृकामद्गुष्ठानामिकायोगेन न्यसेत्‌ । अथ ध्यानम्‌- 
अर्कोन्मुकशशाङ्कोटिसदशीमापीनतुङ्गस्तनी 
चन्द्रा्धाहितमस्तकां मधुमदामालोलनेच्नत्रयाम्‌ । 
विभ्राणामनिशं वरं जपवरदीं छलं कपाटं करे- 
राद्यं योवनग्वितां लिपितनं वागीगश्वरीमाश्चनये 
इति ध्यानम्‌ । इति शदधविन्दुषिसगेमातृकाश्वेति त्रिविधो माठृकान्यापक्रमः । 
अथ अन्तमातकान्यासक्रमः । अस्य शरीग्न्तमतृकान्यासस्य ब्रह्मा ऋषिः 
शिरि । गायत्री छन्दो मुखे । अन्तमौतका सरस्वती देवता हदि । हलो बीजानि 
गुद्धे । स्वराः शक्तयः पादयोः । कषः कीलकं नाभौ । अन्तपौककान्यामे विनियोगः 
अथ षडङ्गः | उण्हींश्रंकं ५ आंहृदयाय नमः त्रद्गुष्ठयोः | ञण्हींडंचं ५ 
ई शिरसे साहा तजैन्योः । ॐ ही उं टं ९ उ शिखाय वषट्‌ मध्यमयोः । ॐ ही 
एतं ए कवचाय हं अनामिकयोः। अ्ींओंपं ५ शरो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
कनिष्ठयोः ॐ हीं अं यं & अः अरचराय फट्‌ करतलकरपृष्ठयोः । ध्यानम्‌- 
चन्धूकाभां जिनां पथुजघनलसच्छुक्तिमद्रकवखरां 
 पीनेन्तङ्गपल्द्धस्तनजघन भरां यौवना माररूढाम्‌ । 
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दिव्यालङ्कारयुक्तां सरस्िजन यनमिन्दु सङ्कान्तिमृभां 
दे पाशाङ्कुशाढधाम भयवरकरां मातकां तां नमामि ॥ 








इति ध्यानम्‌ । तत्र विशुद्धौ षोडशदलकमलम्‌ध्वैमुखं ध्यात्वा तत्तदलेषु 
प्रागादिप्रादक्षिए्येन बीजपूकं न्यसेत्‌ । ॐ दी श्रं नमः| ॐहीं आं नमः| 
ॐ ह्वीं नमः। ॐदह्ी ई नमः । हयी न्मः । ञ्हींउं नमः। उग्हींक्रं 
नमः । ॐ हीं नमः | ञ्ल नमः| अह्ीलं नमः। ॐहींएंनमः। 
ॐ ह्वीं नमः। ॐहो नमः ञ्हींश्रों नमः | ऊण्हींञ्चनमः। ऊहं 
अः नमः । एवं षोडशस्वरान्‌ न्यसेत्‌ । 


ततोऽनाहतचक्र द्रादशदलकमलं ध्यात्वा तथैव ककारादिठकारान्तान्‌ वणान्‌ 

्रादकिणयेन न्यसेत्‌ । ॐ ही कं नमः ॐ्हीं खं नमः। डींग नमः । उही 

घंनमः। ॐह्वींङं नमः| उही चं नमः | ञ्ल नमः। ॐहींजं नमः। 
ऊहं नमः | ञण्हीन नमः | उग्हींटंनमः। उन्हीं ठं नमः| 


ततो नाभौ मणिपूरकचक्र' दशदलकमलं ध्यात्वा तत्तदरेषु डकारादिफका- 
रान्तान्‌ दश वर्णान्‌ न्यसेत्‌ । ॐ हीं डं नमः । ॐ हीं हं नमः । ॐ हीं णं नमः । 
ॐ ह्वी तं नमः | ॐण्ही्थं नमः | ञ्हींदं नमः ञ्हींधंनमः। ञन्हींनं 
नमः । ॐ ही षं नमः| ॐ हीं फ़ नमः। 

ततो लिङ्गमूले स्वाधिष्ठानचक्र' पडदलकमलं ध्यात्वा तत्तदलेषु बकारादि 
लकारान्तान्‌ षडवर्णान्‌ न्यसेत्‌ । ॐ हीं बं नमः । ॐ ही भं नमः। ॐहम 
नमः । ॐ्हींर्य नमः । ॐ्हींरं नमः । ञ्जं नमः। 

ततो मूलाधारे चतुद लकमलं ध्यात्वा तत्तदलेषु वकारादिसकारान्तान्‌ चतुवणौन्‌ 
न्यसेत्‌ । ॐ हीं वं नभः । ॐ हीं शं नमः| ञहींषंनमः। ॐ हं सं नमः। 


ततो भ्र मध्ये आज्ञाचक्ं द्विदलकमलं ध्यात्वा तत्तदलयोरद्रिवणान्‌ न्यसेत्‌ । 
||| ¦ ञ्ह्ीहं नमः। ॐ हीं क्तं नम; । 

|| _ ञ्य षटचक्रध्यानम्‌- 

| आधारे टिङ्गना भौ प्रकटितद्टदये तालुमूले ललाटे 

| द्रे पने षोडशारे दिद दादशयुते बाढ शाद्धं चतुष्के । 
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वासान्ते बालमध्ये डफक ठ सहिते कर्टदेशे स्वराणां 
हं त्तं तत्वाधयुक्तं सकलद लगतं वणैरूपं नमामि ॥ 
इति षटचक्रध्यानम्‌ । इत्यन्तमोतकान्यासः 


अय युवनेश्वरीसम्पुरितवहिमौतृकान्यासः । अस्य श्रीमुवनेधरीसम्पुटितमदिम 
तकामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः शिरसि गायत्री छन्दो सुखे वहिमतका सरस्वती देवता हृदये 
हलो बीजानि गुदये खराः शक्रयः पादयोः कष कीलकं नाभो बहिमोतकान्यापे बिनि ोगः 


अथ षडङ्गः ॐहंश्कंभ५ श्रां हृदयाय नमः अङ्गुष्ठयोः। ॐ दि 
च॑ ५ दीं शिरसे स्वाहा तजेन्योः। ॐ द्व उंटं ५ ऊद शिखाय वषट्‌ 
मध्यमयोः । षतं ५ दें दं कवचाय हं अनामिकयोः। ॐ ओप \ 
नो हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ कनिष्ठिकयोः । ॐ यं १० अः हः अह्ञायफट्‌ 
करतलकरप्ष्टयोः । इति षडङ्गः । 
ध्यानम | 
पश्चाराद्र्ण मेदैविहितवद न दोःपादयुक्कुक्तिवनच्लो- 
देशा भास्वत्‌कपर्दाकल्लितश शिकलामिन्दु कुन्दावदाताम्‌ । 
अक्चसख्रक्कुम्भविन्तालिखितवरकरां ऽयत्र पद्मसस्था- 
मच्छाकल्पावतुच्छस्तनजघन मरां भारतीं तां नमामि ॥ 
पुस्तकनज्ञानसुद्राङ्ं निनच्रां चन्द्रशेस्वराम्‌ । 
आधाराद्‌ ब्रह्मरन्धान्तां विसतन्तुतनीयसीम्‌ ॥ 
ताँ दवी चिन्तयेदन्तः पापन्रयविनाशिनीम्‌ । 
मन्वित्तन्मयो भूत्वा भावमन्यं न भावयेत्‌ ॥ 
ब्रह्यकेशवरुद्राद्ैले मते दुल मं पदम्‌ । 
पादादिक्रोधपर्थन्तं वणचक्रं सुमंयुतम्‌ ॥ 
निष्कलङ सुधाकान्तिकमनीयं न्यसेत्तनो । 
तत्र न्यासे कारिका- 
आद्यो मौलिरथापरो सुखमिह नेत्रे च कणोवुऊ 
नासावंर पुटे ऋ ऋ तदनुजौ वणप कपोलद्रयम्‌ । 
दन्ताश्चोध्वमधस्तथोष्टयुगलं सन्ध्यन्लराणि कमात्‌ 
जिहासूलणुद ग्रविन्दुरपि च यीवा िसगा स्वरः ॥ 
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 कादिदक्लिणतो सुजम्तदिनरो वर्गञ्च वामो खुज्- 
छरारिस्तादेरनुक्रमण चरणौ कुक्षिद्धय ते पको । 

वंशः पृष्ठ भवोऽथ नागिह्ृदये बादिच्रयं घानवो 
याद्याः सप्तसर्मःरणश्च सपरः त्तः कोध इन्यम्थिके ! ॥ 


तद्यथा-ॐ हीं श्र नमः दीं शिरसि } ॐ हीं श्रां नमः हीं मुखवृत्ते । ॐ हीं इं 
नमः हीं दकतनेत्रे । ॐ हीह नमः हींवामनेत्रे। ॐ्हींं नमःद्टीं दक्तःणें ॐ 
ऊं नमः हौं वामके । ॐ ह ऋ नमः ह दत्तनासापुटे । ॐ हीं करं नमः हीं वाम- 
नासापुटे । ॐ दीं लं नमः हीं दक्तार्डे । ॐ ही लं नमः दीं वामगण्डे । ॐ ही 
एनम दीं ऊध्वेदन्तपद्क्तौ। ॐ हीं नमः ही त्रधोदन्तपदक्तौ। ॐ द्वी शरो 
नमः हीं उषवेष्टि। ॐ हीं शरौ नमः हीं अरधरोषटे। ॐ ही = नमः हीं जिहयामूले। 
ॐ हीं अरः नमः हीं जिह्यप्रे | ॐ हीं कं नमः टी दक्तस्कन्धे । ॐ हीं खं नम! हीं 
दक्षबाहौ । ॐहींगं नमःदहीं दक्तकूपरे। ॐ हीं घं नमः हीं दक्तमणिबन्धे । ॐ हीं 
ङं नमः हीं दक्तकरतले । ॐ हीं चं नमः हीं वामस्छन्धे । ॐ हीं छं नमः ही 
वामबाहौ । ञ्हींजं नमः दही बामङ्पेरे। ॐ हीं म नमः हीं काममणिपन्धे। 
ॐ हीं जं नमः हीं वामक्ररतले । ॐ हीं टँ नमः हीं दक्तकटयाम्‌ । ॐ हीं ठं नमः 
हीं दक्तोरो । ॐ्ह्ीं डं नमः हीं दक्षजानुनि । ॐ हीं टं नमः हीं दक्तजङ्षायाम्‌ । 
ञ्ह्ीणं नमः हीं दक्तररणे । ॐ्हीं तं नमः हीं बामश्टयाम्‌ | ॐ हीं थं नमः 
हीं वामोरौ । ॐ हीं दं नपः हीं बामजाननि। ॐ हीं धं नमः हीं बामजङ्घायाम्‌। 
ॐ हीनं नमः ह्वीं वामचरणे । ञ्हींपंनमः दीं दक्तकरुत्तौ । ञ्हींफुं नमः दही 
वामङुच्तो । ॐ हीं वं नमः हीं पृष्वंशे। ॐ हींभं नमः हीं नाभौ । ॐ हीं मंनमः 
हीं हृदये । ञॐ्हींयं नमः द्यी खचि आधृरे। ॐग्ही रं नमः हीं खाधिष्ठाने रक्र 
लिङ्गे। ॐहींलं नमः हीं मापे मणिपूरके नामो। ञहींवं नमः हीं मेदि 
हृदये । ॐ हीं शं नमः हीं अ्रस्थ्नि कणठे विशुद्धो । ॐहीं षं नमः हीं मजायां 
तालौ । ॐ हीं सं नमः हीं शुक्रे भ्रमध्ये आङ्नायाम्‌ । ॐ हीं हं नमः हीं प्राणे 
ललाटे । ॐ हीं कतं नमः ही त्रह्मरनधे क्रोधे । इति थुबनेशधरीसम्पुरितय हिमोतृकान्यासः। 


एवं न्यासे कृते मन्त्री सवेषाचैः प्रसुच्यने 1 
त्रिभि मासेखि सन्ध्यन्तु जीवन्‌ खुक्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
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प्रतिदिनमपि कुर्याद्‌ यस्तु न्यासेन वैकं 
चपतिसदनमान्यो योषितां कषमायात्‌ । 
अपि च कमलवासा सुस्थिरा तस्य वेश्म- 
न्यहरहरपि ध्रद्धिं याति विन्बोपकतंम्‌ ॥ 
इतिमातृकान्यासफलम्‌ । 
ततः प्रणायामत्रयं इयत्‌ । तस्य लकणम्‌ । 


डया पूरयेद्‌ वायुं स्वरवणेश्च कुर्भयेत्‌ 
रेचयेद्‌ यादिकेवंणस्ततः पिङ्गलया सह ॥ 
इडा च वामनासास्था पिङ्खला दक्षिणेन तु । 
इडापिङ्गलयोमैध्ये सुषुम्णा रन्धवादहिनी ॥ 


इत्थं प्राणायामत्रयं अथवा मूलेन यात्‌ । तत्रादौ कवचं पितवा । 


द्रस्य श्रीएकाक्षरयुवनेश्वरीमन्त्रस्य शक्ते्छषये नमः शिरसि । गायत्री छन्दसे 
नमो भुखे । श्रौ युवनेश्वरीदेवतायै नमो हृदये । हं बीजाय नमो गुदे । इ शक्तये नमः 
पादयोः । रं कीलकाय नमः सवाङ्गषु । श्रीुवनेधरीप्रीत्यथं जपे विनियोगः 


श्रथ हृस्लेखादिन्यासः । ॐ हीं हस्लेखाये नमो मूध्नि । ॐ ह' गगनाये नमो 
मखे । ॐ दं रक्तायै नमो हदये । ॐ दौ करालिकाये नमो गुह्ये । ॐ हः महोच्छुष्माये 
नमः पादयोः । इति हस्लेखादिन्यासः 

श्रथ मूलमन्त्रषडङ्गः । ॐ हां हृदयाय नमः अङ्ग छयोः। ॐ ही शिरसे स्वाहा 
तजन्यो; । ॐ ह ' शिखायै वषट मध्यमयोः । ॐ हं कवचाय हुं अनामिकयोः । 
ॐ हौ नेतरत्राय वौषट्‌ कनिष्टिकय); । ॐ हः असनाय फट्‌ करतलकपृष्ठयोः । 
इति पडङ्कः । 


ञ्मथ साक्त्यादिन्यासः। ॐ हां गायत्रीस्रहिताय ब्रह्मणं नमो भाते । ॐ हयी 
सावित्रीसहिताय विष्णवे नमो दक्तकपोले । ॐ ह' वागीश्वरीसहिताय महेश्वराय 
नमो वाभकपोल्ले। ॐ हौं भरिया सहिताय धनपएतये नमो . वामकर्णे । ॐ हौ 
रतिसह्िताय स्परराय नमो युखे । ॐ हं सि द्विबुद्धिषहिताय गणपतये नमो दक्तकणं । 
ॐ हः भुवनेश्वर्यै नमो मुखे । इति सावित्यादिन्यःसः । 
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| पुनः प्रथक्सेन एतांस्तनौ न्यसेत्‌ । तद्यथा-ॐ हं गायत्ये नमः कण्ठमूल । 
॥ ॐ हं सा वेत्येनमः सथ्यस्तने । ॐ ह्‌ सरशस्ये नम॒ अपरस्तने । ॐ हें ब्रह्मणे 
॥। | नमः सव्या । ॐ हौ विष्णवे नमो हदये । ॐ; शिवाय नमो दक्ष इति विन्यस्य । 
ॐ हौं हृरलेखाये नमो हृदि । ॐ ह गगनाय नमः शिरमे साहा । ॐ हु रङ्ाये 

| नमः शिखायै वषट्‌ । ॐ ह करालिकायै नमः कवचाय हं । ॐ हां महोच्छप्माये 
| नमो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । हः सर्मसिद्विदायिन्ये अस्राय फट्‌ । इति पञ्चवक्त्रन्यासललिपिः । 
( गथ ब्राह्मचादिन्यासः । ॐ ह ब्राह्मये नपो मूध्नि । ॐ दीं माहेर्ये नमः 
सव्यस । ॐ ह कौमार्ये नमो दषपाश्वे । ॐ द वारा नमो वामासि । ॐ ही 

चणिडकाये नमो वामपार्श्वे । ॐ हः मदालदम्ये नमो हदये इति ब्राह्म यदिन्यासः । 

केचित्‌ स्वदेहे पीटन्यासमपि कुबेन्ति । 


| एवं न्यां कृत्वा मूलेन तिव्यपकं इयात्‌ । अय ध्यानम्‌ । हदि योनिषदरौ 
बद्ध्वा ध्यायेत्‌- 





| ` उद्यद्धास्वत्समा भां विजितनवजपाभिन्दुखर्डावनद्धां 

| दोतन्मौलिं जिनेच्रां विविघमगिलसतङ्कण्डलां पद्यगाश्च । 
हारभैवेयकाञ्चीगुणमाणिवलयां चिच्रवासो वसाना- 
मम्बां पाशाङ्कुशे्ाम मयवरकरामम्बिकां तां नमामि ॥ 

अन्यच्च- 
उद्यदिनद्य॒तिभिन्दुकिरीां तुङ्गचां नयनच्नरययुक्ताम्‌ । 
स्मेरस॒रखी वरदाङ्कुश पाशाभीतिकराम्प्र मज सुवनेरीम्‌ ॥ 


इति ध्यात्वा मानतैरुपचारे; सम्पूज्य प्रत्यहं ३२ दरा्रिशच्छतम्‌ जपेत्‌ । अथवा- 
ोत्तरशते जपेत्‌ । जपानन्तरं पुनराचमनप्राणायामादिक षडङ्गन्याकषध्यानं विधाय ` 
दक्त ( करे ) जलं श्हीखा- 


गुद्यातिगुद्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्क्रुत जपम्‌ । 
सिद्धिभवतु मे देवि ! त्वत्प्रसादात्‌ सुरेश्वरि ॥ 


॥ । | | इति पूष्पात्ततसहितं स्रामभागे देव्या दस्त जपं निवेदयेत्‌ । पशभुदरामिः प्रणमेत्‌ । 
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स्तम्भनं चतुरश्र च मत्स्यगोत्तुरमेव च । 
योनिसुद्रेति विख्याताः पञ्चपुद्राभिवादने ॥ 

इति नमस्कारं इयात्‌ । 

ततः स्तोत्रसहस्रनामादिपाटं यात्‌ । अथ मन्तरभेदोद्धारः । 

लकुदीथोऽग्निमारूढो बामनेत्राद्धेचन्द्रमाः । 
बीजं तस्याः समाख्यातं सवितं सिद्धिकाङ््चिभिः ॥ 

श्रथ द्वितीयो मेदोद्धारः- 
वाग्भवं शम्सुवनितारमाीजच्रयान्वितम्‌ । 
मन्त्रं सयुद्धरेद्धीमान्‌ त्रिवमेफलसाधनम्‌ ॥ 


ऋष्यादिकं तु पूषैवत्‌ । पुरशवरणे नपसंख्यास्तु श्रग्र बतत्यामः । 


इति पृथ्वीधराचायैपद्भतौ शारदातिलकनानातन््रमतमालम्भ्य श्रीदायिदेवमत- 
सम्प्रदायिना मादृपुरस्थितेन अनन्तदेवेन विरचितायाम्थुवनेशवरीक्रमचन्द्रिकायाम्भूत- 
शद्धयादिजपान्तविवरणं ( नाम ) द्वितीयः करः ॥ श्रीगुरुनाथापणमस्तु । 





शुवनेश्वरोप्रूजाविवरणम्‌ 


॥ श्री (;) ॥ चित्प्रकाशं गुरु बन्दे परब्रह्मखरूपिणम्‌ । 
क्रियतऽनन्तदेवन सुवनेशं पूजनं महत्‌ ॥१॥ 


अथ पूजायन्त्रदेवतास्थापनजपहोमपुरश्चरणादिप्रकारं लिख्यते । 


श्रीदेग्युवाच--सवं कथितं देव ! महाश्चशप्रदायकम्‌ । 
अधुना कथयामास [कथयाशु त्वं] अचैनं विधिपूर्वकम्‌ ॥ 
` शिक उवाच-प्ूजनं श्रृणु देवेशि { साधके गिद्धिदायकम्‌ । 
| नित्यं नेभित्तिक काम्यं पूजनं त्रिविधं स्मनम्‌ ॥ 
सीवर्णेऽथवा रौप्ये वा ताश्ने वा भूर्जपच्रक। 
 यन्त्रोद्धारः। बिन्दु त्रिकोणं षट्कोणं वसुपन्रं सुशोभनम्‌ । 
६ वर्तं षोडशभिः पद्यं चतुद्धारोपशे।भितम्‌ ॥ 


युभय 
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कर्पुरागुरुकस्तुरीश्री खण्डङुङ्कमेन च । 
लिखेद्यन्त्रं प्रयत्नेन लेखन्या हेमतारयोः ॥ 


एवं यन्त्र॑ शोभनं कूला खरणरौप्याद्यभावे गोमयेनोपलिप्तायां भूमौ पीठं 
समचतुरखं चतुर्विंशतिभिः षोडशभिः द्रादशमि रङ्कलैः परिमितं उत्तमं मध्यमं कनिष्ठं 
कपरगुरुकस्त्रीभ्ीखण्डडुंकमादिना चतुरं पोडशदलं अष्टदलं पटूकोणं त्रिकोर 
बिन्दुं विलिख्य राज्यभोगवासनाकामेन हैमलेखन्या लिखेत्‌ । दृवीरसेन मृयू 
जयति । कनकरसेन शत्रं जयति। स्तम्भनं ह्रासेन । तत्र लेखनीनियमः । 
पालासजातिविटपसारसखतकाकपक्ादि साम्राञ्यकामः सुबणंरजतोद्धवया 
सामान्यसमृद्धिकामः रङनाचत्यं माजारास्थ्ना वर्यं आकृषटिप्रयोगे रक्तचन्दनं स्तम्भे 
इद्द्रालेखन्या लिखेत्‌ । एवं यन्त्रोद्धारं विधाय । तत्र देवीं पूजयेत्‌ । तदुक्तं स्मृती-- 


यन्त्रं देवमयं प्रोक्तं देवना यन्त्ररूपिणी । 
कामक्रोधादिदोषोत्थसवेदु;खनिम ( य ) न्त्रणात्‌ ॥ 
यन्त्रमित्याहुरेत स्मिन्‌ देवः प्रीणाति पूजितः । 
हारीरमिव जीवस्य दीपस्य लेहवत्‌ भिये ॥ 
सर्वेषामपि देवानां तथा यन्तरं प्रतिष्ठितम्‌ । 

ज्ञात्वा गुखषुखात्‌ सर्व पूजयेद्‌ विधिना परिये ॥ 


अत इद्धाखामाण्येन यन्त्रोद्वारं कृत्वा पूजामारभेत । तत्रादौ मण्डपाचेनम्‌ । 
ततो देवतागारं मनोहरं सुधूपितं बहुदीपविराजितं कृतवा, पुष्पं शदीत्वा शर ही 
भुवनेश्वरीमणएड पाय नम इति पुष्पाचतादभिः सम्पूज्य द्रारपूजामारभेत्‌ । मूलमन्त्र 
बाथ शुद्धोदकेन चतुदारात्‌ संप्रोच्य दरारदेवताः पूजयेत्‌ । ¢ ही शरं द्ारश्रियै नमः 
इति दरे सम्पूज्य ऊरध्वोदुंबरमध्ये एे हीं श्रीं गं गणपतये नमः । एद्ीशरींसां 
सरखत्यै नमस्तत्कोणयोः । ए ही श्री कषां चेतरपालाय नमः, पे्हीशरी वां 
बटुकाय नमः, ए हीं शरंधां ` धात्रे नमः, पे हीं भरं विधात्रे नमः हीर 
गां गङ्गायै नमः, रे हीं श्रीं यां यघुनायै नमः, दीं श्री शं शङ्ूनिधये नमः, 
ठ हींश्रीं पं पद्मनिधये नमः, रेदं श्रीं डाकिनीम्यो दचवशाखायाम्‌; णी 
री शाकिनीम्यो वामशाखायाम्‌, ए हीं शरी दें देह्य नमो देव्याम्‌, ष 
हं श्रीं वासतुपुरषाय नम इति मणडपाभ्यन्तरे सम्पूञ्य । एवं द्वाराणि पूजयित्वा 
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वामाङ्गसङ्कोचपू्कं वामशाखां सप्शन्‌ सन्‌ वामाद्छिणान्तः प्रविश्य द्वारदेशे 
तिरस्फरिणीं पूजयेत्‌ । ॐ ए हीं श्रीं ई नमस्त्रलोक्यमोहिनि महामाये सकलपशु- 
जनमनश्वञुस्ति स्करणं $रु रु सखाहा' इति तिरस्छरिणीं पूजयित्वा शयुक्तकेशीं 
विवसनां मदाधू्ितलोचनां खयोनिद शनान्युदयत्पशुवगौ' स्मराभ्यहम्‌' । सुक्गकेशी 
मिति ध्यात्वा तस्याः बलिं अ्रलिपिशितगन्धपुष्पषहितं पूर्वोक्तमंत्रेण दद्यात्‌ । 
अथ देशिकः खदेशे युबनेश्वरीकलामागद्भकामो वाकूसंयतो जितेन्द्रियो 
जितक्रोधो रक्गालङ्कारसनो हृ्यवेशो गन्धाटकलिप्ततनुधर तपुष्पमालाविराजितः सन्‌ 
रक्वासने उपविश्य हीं श्री श्राधारशङ्गिकमलासनाय नम इत्यभ्यर्स्योपविश्य 
ॐ हीं हौ नमः शिवाय महाशरभाय । ॐ हीं हौ नमः . शिवाये महाशरभ्ये । विघ्त- 
शान्तये आसनाथः शग्मद्रयमभ्यच्यै बामदक्तिणभागयोः दीपद्रयं संस्थाप्य 
पूजासंभारान्‌ दक्षहस्ते निधाय मूलेन शिखां बद्ध्वा आचम्य “ॐ हीं आत्मतत्वं 
शोधयामि नमः' ॐ हीं बिद्यातच्वं शोध °" ॐ हीं शिवतत्वं शोध ० एवमाचम्य 
मूलेन पूरक १६ मक ३२ रेचक १६ प्रयोगेण प्राणायामत्रयं कृत्वा तिथ्यादिक 
संकीत्यं “मम सकलमनोरथसिद्धयर्थ श्रीयुयनेश्वरीपूजनं करिष्ये तदज्गभूतशदध्यादि- 
न्या्तान्‌ करिष्ये तदङ्गभूतपात्र्यापनं करिष्ये” इति सङ्करप्य । तत्रायं पात्रक्रमः- ¦ 


आदौ कुम्भं ततः शङ्क आपाच्रं शक्तिपाच्रकम्‌ । ` 
भोगं च गुरुपाच्रं च बल्िपाच्राण्यपि क्रमात्‌ ॥ 
श्रथ यन्त्रातमनोर्मध्ये शद्धोदकेन स्ववामभागे वहनराड़ीकरशोदध्वेहस्तेन मरस्य 
द्रया मायाङ्कितं भूविंववृत्तषदफोणत्रिकोणात्मकं मणडलं विरच्य अपसव्याङ्षठ 
[ नावष्टम्य वामेन पूष्पाक्तैमूलबीजेन व्यस्ताग्यस्तक्रमेण त्रिकोणमध्यं च [ सं ] 
पूज्य । षट्कोणे--े हीं श्री हृदयदेवी श्रीपादुकां पूजयामि (२ शिरोदेवीश्रीपा०' 
५३ शिखदेवीश्रीपा० (२ कवचदेवीश्रीपा०' ८३ नेत्रदेवीश्रीपा०' (३अल्रदेवी- 
श्रीपा० इति षडङ्गानि सम्पूज्य । वृत्ते“ लं लदम्ये नमः! ८३ कं 
काल्यै" ; ‹ ३ सं सरस्वत्यै । चतुरस्र “३ क्षां कीरसागराय नमः' “३ ई 
इकसागराय नमः" ३ मं मधुसागराय नमः" ८३ षीं पीयूषसागराय °? इत्या्रेयादीन्‌ 
सम्पूज्य । मूलेन गन्धादिना सम्पूज्य रं फट्‌ इत्यसप्रक्तलितमाधारं “मूलबीजेन 
श्रीयुवनेधयोः कलशाधारं स्थापयामि नम' इति संस्थाप्य । रां री रू रमलव्रयजं 
र धर्मप्रददशकलात्मने अभ्रिमण्डलाय कलशाधाराय नमः” इति : सम्पूज्य । तदुपरि 
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्रादचिण्येन कलाः पूजयेत्‌ । तद्यथा--“२ य॑ धृघ्रार्चिःकलाश्री °” (२ रं ऊष्मा 
कलाभ्री पा०” ८२ लं ञ्वलिनीकलाभ्री मा “३ व ज्वालिनीकला०' “२ शं 
विस्फुलिङ्गिनीक०' ८२ ष॑ सुश्रीक०' ८२ सं सरूपक ०१ २ हं कपिलाक०' “३ ठं 
ह्यवहाक०' ८३ षं कव्यवहाक०' इति गन्धादिना सम्पूज्य । ततो मूलेन फलशा 
प्रीता ॐ ही हीं ह हं ब्रहमाणडचपकाय स्वाहा! इति वामहस्तेन कलशं प्रास्य 
दृशाङ्गन धूणयित्वा ॐ ए सन्दीण्नी ज्वालामालिनी रँ फट्‌ स्वाहा! मन्त्रेण कलशे 
योनिषु बिन्यस्य, प्रणवेनाभिमन्त्य, अवगुएठनमुद्रया अवगुण्ठ्य ॐ क्रीं नमः" 
री नम ह नमः' ब्रीं नमः) (हं नमः इति बीजपद्फ कलशो विन्यस्य । ॐ 
ही शरी हीं ॐ नमो मगवति महालदभी भुवनेश्वरि परमधाश्न उट््पशन्यप्रकाशिनि 
परमाङ्ाशमासुरसोमषयौभिमविणि आगन्छ आगच्छ पात्रं श श्ह प्रर भर | 
फट्‌ वौषट, इति पात्रविदायुायं श्रोमदनिरुद्सरखत्याः कलशं स्थापयामि नम, इति 
संसाप्य । शँ ही ह हमलवरयजं ह बसप्रददरादशकलात्मन छवैमण्डलाय कलशाय 
नमः इति सम्पूज्य । तदुपरिप्रादचिर्येन कलाः पूजयेत्‌ । तद्यथा--२ कं मं 
तपिनी कलाभ्रीपा० ८२ खं बं तापिनीकला० १ ८३ गँ फ धृम्राचिःकला०' "२ घं 
प॑ भरीचिकला०) ८३ डं नं ज्वालिनी °! च॑ धं रुचिकला०' ३ छ दं सुषुम्णा 
कुला० ८३ जं थं भोगदाकला०' ३ मं तं विश्वा०' “नं शं बोधिनीक०' द: 
धारिणीक०' “द ड चमाकला०' इति द्रादशकलाः समद) छरपृतपात्रं दत्तस्ते 
गृहीत्वा मूलविद्या अनुलोमविलोममाठ्काया वामहस्तद्ितीयाखण्डस्पृष्टधारया 
कलशमापू ।दतीयाशोधनम्‌- ^ ही ज सः परदिषणसतवेति द्वितीया संशोध्य 
भृलेन किञ्चित्‌ कलशे निदिपेत्‌ । ८=यम्बक)मिति मीनं संशोध्य, निदिप्यः 
(तदि्लो रिति सुद्र संशोध्य, निदिप्य गङ्ग च यथने चैव' इत्यमिमन्य ब्रहम 
शाप॑ मोचयेत्‌--तरो तरीं ्रतरत्र रह्मशापविमोचितायै सुधादेव्यै नम; इति 
दर्यशोधनम्‌ । द्रब्योपरि दशभ्रा जप्ता कृष्णशापविभोचनं कुयत्‌-ॐ कृष्ण शापं 
विमोचय बिमोचय अमृतं सराबय सावय खाहा' इति दशधा जप्ला- 


(एकमेव परं ब्रह्म स्थुलसुच्ममयं धुवम्‌ । 
कचोद्धवां ब्रह्महत्यां तेन तत्पावयाम्यदम्‌ । | 
सूर्य॑मरुडलसं मूते वरुणालयसम्मवे । 
इमाबीजमये देवि शुक्रशापात्प्रखुच्यताम्‌ ॥ 
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वेदानां प्रणवो बीजं ब्रह्मानन्दमयं यदि । 
तेन सत्येन ते देवि ब्रह्महत्यां ]+ व्यपोहतु । 


इत्याभ्यां शुक्रशापत्रह्महत्याभ्यां सुधां मोचयेत्‌ ॥ अृतविद्यया त्रिधा 
विलोच्य ॐ हयौ ही हहं हय हः अमृते अमृतोद्धये श्रमृतेश्वरि अगृतवर्षिणि 
अमृतस्रूपिणि श्रमृतं स्रावय सख्ावय शुत्र शापात्‌ सुधां मोचय मोचय मोचिकाये 
५ । ॐ हवीं ज सः स्वाहा इति त्रेधा विलोढ्य तत्र ्रमृते दोषजालं “य॑' वायु- 
बीजेन पूरकेन संशोष्य, ^र' अभ्रिवीजेन कुम्भकेन सन्दह्य) वं' अमृतबीजेन रेचकेन . 
छरमृतं कृत्य तत्र॒ दशदोषनिवारणं यीत्‌ । तद्यथा--हस्‌खप़ं पथिकदेवताभ्यो 
हं फट्‌ खाहा' । म खपफ़ं आआस्फालिग्रामचाण्डालिनी हं ° । हस खफ़ दृष्टिचाणडा- 
लिन ह° । ध्स॒खफ़र घुष्टिचाणडालिनी हं ` "हसखफ़ स्पशचाएडालिनी ह° 
हसं षरचाण्डालिनी हं ' “हस्‌खं तपनवेधचाण्डालिनी हं" "हसुखके सवै- 
जनदष्टिस्पशंदोषचाणडालिनी हं सख पशुपाशचाणडाक्िनी ह° फट्‌ खाहा 
इति कलशागृते पष्याच्तताननितिपेत्‌ । सां सीं ष्समलवर यसं कामप्रद 
षोडशकलात्मने सोममण्डलाय कलशागरृताय नमः' इति सम्पूज्य तदुपरि प्रादक्षिण्येन 
कलाः पूजयेत्‌ ३ रं ्रमृताकला श्रीपाद्कां पूजयामि नमः । ३ आं मानदाकला 
श्री । ३ ई पूषाकला श्री । [३] इ त॒ष्टिकला श्री । ३ उं पुषटिकला श्री । 
३ ऊं रतिकला श्री° । २ ऋ धृतिकला श्री° । ३ ऋ शशिकला श्री° । २ ल 
चन्द्रिकाकला श्री° । २ लृ कान्तिकला श्री° । २ एं ज्योत्छ्लाकला श्री० । ३ ए 
श्रीकला श्री० । २ रों ्रीतिकला श्री° । २ श्रं अङ्गदाकला श्री°। ३ श्र पृणौ- 
कला श्री ° । ३ अरः पृणमृताकला श्री° । इति सोमस्य षोडशकलाः सम्पूज्य कला- 
प्राणप्रतिष्ठा इयात्‌ । ॐ आं हीकरोयंरंलंषंशं षंसंहंरु्ंसोरहंहंसः 
अस्मिन्नाध।रसहिते कलशे अप्नघयेसोमकलानां प्राणाः इह प्राणाः, पुनमंत्रं पटित्वा 
अस्मिन्नाधारसहिते कलशे अरधिय॑सोमकलानां जीव इह स्थितः, पुनरमत्रं परित्वा 
शस्मिन्नाधारसहिते कलशे अगरिषठय॑सोमकलानां सर्वेन्द्रियाणि वाद्मनस्त्वकूचद्ुः- 
भ्रोत्रजिहयाघाणश्राणा इदैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु सराहा, इति कलशोपरि पृष्पा- 
+कोष्टान्तवर्ती एतावान्‌ मागस्तु ्रा्य पुस्तके नोपलञन्धः पुस्तकस्य श्ररितत्वात्‌ । प्रस्यन्तरालाभाच 
ख एष भागो रा० प्रा° वि° प्र सङ्ग्रहे २७३५ सक्घयाक-- द्धि काली पद्धतिनाश्नो हस्तक्लिखित 
म्रन्थादुदद्त्य विनिवेशितः । पएषोऽपिप्रन्थ पएतत्पद्तिङ़ृतः श्रीमदनन्तदेवस्यैव तिरित्यवधेयं 
सुधीभिः । | सम्पादकः 
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चताननिविपेत्‌ । इत्यं प्राणप्रतिष्ठा बिधाय कुलशं गन्धादिभिः सम्पूज्य कणठे 
पुष्पमालां बध्वा हंसः शचिषदि'ति' जपेत्‌ । तत्र चतुर्दिच्‌ मध्ये-ग्लू गगनरल्ञाय 
नमः पूर्वे, स्लू' खगेर्नाय ° द च्तिणे, म्लू मनुप्यरल्ञाय ° पश्चिमे, ब्लू णतालरल्नाय ० 
उत्तरे, न्व॒लीं नागरत्ाय० मध्ये, इत्थं पश्चरलानि संय । तन्मध्ये अकथादि 
त्रिकोणात्मकगं हं तं मध्ये विलिख्य पुनः पूर्ोक्तामृतविद्यया त्रिरभिमन्य जातवेदसं 
गायत्री यम्बक च जपेत्‌ । ततः शक्रशापविमोचिनीविद्याभमन्त्य तद्यथा-'ॐ ए 
ही शीं सोहं षसः हयं हंद. हेहय हः तत्सवितुः ही वरेण्यं हीं भगो देवस्य ह. 


. धीमहि द धियोयो नः हयौ प्रबोदयात्‌ हः वं अमृते ञ्मृतोद्धवे अमृतवर्षिणि 


अमृतस्नाविणि अमृतक्षाविनि पात्रं अमृतं पूरय पूरय चन्द्रमणएडलनिवासिनि शुक्रशाणत्‌ 
सुधां मोचय मोचय द्रव्यं पवित्रं कृरु इरु शुक्र शापं नाशय नाशय खिन्धि छिन्धि 
तन्मंगलं कुरु कुरु अमृतं वषय वषय पात्रजपापं भक्षय भ्य पतितप्रेतगिशाचराक्तस- 
डाकिनीशाकिनी [म्यो] रतत रक यत्तगन्धवामरगण मुनितेवितमशतं पवित्रं कुरु इर 


+4 


हं अमृतेश्चरि शअपृतकलां व्य वषय हं फट्‌ स्वराहा करौं दत्यनायाय शुक्राय न ५ 


इति श॒क्रशापविमोचिनिविद्यया सप्तवारमभिमनूय 


असवरुडैकरसानन्दकरे परसुधात्मनि । 
स्वच्छन्दस्फुरणामन्र निषेश्यग्तरूपिणि ॥ 


इसक्मलवरय ऊं आनन्दभैरवाय बोषट्‌,सहत््‌म लव, र ई 


सुधादेव्यै वौषट्‌, इति कलशमधय आनन्दरमियुनं तदविन्दुमिख सन्तपय 


अकुलस्थामरताकारे सिद्धिज्ञानकर परे । 
्‌ ञ्रखतत्त्वं निवेद्य स्मन्वस्तुनि क्तिन्रूपिणि ॥ 

पुनरानन्दभैरमिधुनं तदविन्दुभिरेव संतप्य 
वौ तदू पेणैकयरस्यत्वै दत्वा हयोेनत्सखरूपिणि । 

भूत्वा कुलाम्टृत।कारे मयि चित्स्फुरणं कुरु' ॥ 

पुनरानन्दभैखमियुनं तरबिनदुभिरेव संतप्ये मूलेन सप्तधाभिमन्त्याल्ेण संरदय 
कवचेनावगुएय वं श्रमृतबीजेन अतीत्य धेलुयोनिमुदरा ्रदश्यं ब्राह्मयादिमिथुना- 
व॑ पूजयेत्‌ \! तद्यथा ञ्रसिताङ्भैरश्रीपाद्कां पूजयामि नमः, श्रां ब्रह्मए्य- 
म्बा श्री, ई रु भैरव श्री, ई माहिषयैम्बा श्री°, उं चण्डमेर भ्रौ, उ 
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कोमार्यम्वा श्री ०, ऋं क्रोधपैख श्री०, ऋ" वैष्णव्या श्री०,) लं उन्मत्ततैरश्री ०, 
ल बाराह्मम्बा श्री०, ए कपालिभमैर श्रौ °, ए इन्द्राएयम्बा श्री०, श्रो भीषणमैर 
श्री०) ओँ चाघ्रुणडाम्बा श्री, श्रं संहारमैर श्री°, अ महालद्म्यम्बा श्री०, इति 
ब्राह्म चादिमिथुनाष्टकं सम्पूज्य । अथ कुम्भध्यानम्‌- 
देवदानवत्तंवादे मथ्यमाने महेदधौ । 
उत्पन्नोऽसि महाकुम्म ! विष्णुना विधृतःकरे ! 
त्वत्तो ये सवेदेवःः स्युः सर्वे वेदाः समाभ्निनाः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वचि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः| 
आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे विश्वेदेवा स्ैतृकाः ॥ 
त्वपि तिष्ठन्ति कलशे यतः कामरूलप्रद; । ` 
त्वत्प्रसादादिमं यज्ञ कतुमीहे जलोद्भव ॥ 
त्वदालोकनमात्रेण भुक्तिमुक्तिफलं महत्‌ । 
सानिध्यं कुरु भो कम्म ! प्रसन्नो भव सवदा ॥ 
इति कलशध्यानम्‌ । अथ सुधाध्यानम्‌- 
ससुद्रे मथ्यमाने तु चीरोधे[ दे |सागरोत्तमे । 
तन्रोत्पन्ना सुधां दर्वा कन्पकारूपधारिणीम्‌ ॥ 
अष्टादशसुजेयुक्ता रक्तां चायतलोचनाम्‌ । 
शङ्क खड धनुश्चैव कपालं सुशलं तथ। ॥ 
शक्तं गदां वरं घण्टां दधानां सोत्तरैखंजेः। 
चक्र सुषि शरं शूलं टोहखेटं न तोमरम्‌ ॥ 
अ मयं ण्डमालां [ निन्दिपालं ] च दधानां दक्तिणीर्भ जैः 
चिनेत्रां दीघेतन्वरङ्ा कालाग्रसदशपमाम्‌ ॥ 
दार वेष्टयित्वा [ च ] फेनिखावत नीषणाम्‌ । 
गोमूच्रच्तीरवणाभां क्रष्णवणंपरां सुधाम्‌ ॥ 
अपीता्पौतवणांभां बहुरूपां परां सुधाम्‌ । 
त्रासयन्न [ न्त्य ] खुरान्‌ सर्वान्‌ देवानामभयङ्करी ॥ 
यासुधासाउमाढेवीयो मदः सा महेश्वरः। 
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यो व्ण; स भवेद्‌ ब्रह्मा यो गन्धः स जनादेनः ॥ 
स्वादौ च संस्थितः सामः शब्दे देवो हुनारानः । 
इच्छायां मन्मथो देवो ठीलायां किल भैरवः ॥ 
केने गडा स्थितां देवो बोधस्था; ससागरा, । 
इच्छाराक्तिः सुधामोदे ज्ञानशक्तिस्तु तद्रसे ॥ 
तत्स्वादौ च कियाशक्तिः तदुह्धासे परा स्थितिः ॥ 
सुधादशेनमान्रेण सवपापः प्रघुच्यते ॥ 
तद्गन्धभ्राएमात्रेण शतक्रतुकलं लभेत्‌ ) 
सुधास्पकनमात्रेण तीथकोट्फिलं लभेत्‌ ॥ 
सुधास्वादनमान्रेण लमेन्घुक्ति चतुर्बिंधाम्‌ । 


इति सुधां ध्यात्वा सुधागापत्रीं जपेत्‌- 
“रे सुघादेवि बिबमहे हीं सञुद्रोबे धीमहि श्रीं तन्नो रक्ताच्ी प्रचोदयात्‌" 


इति सुधागायत्रीं कलशोपरि सप्तधा जपित्वा ततः कलशामृतं पात्रान्तरेणा- 
च्छाद्य उद्भरणपात्रमादाय ॐ अमोघाय नमः, ॐ घूदमाये नमः, ॐ आनन्दाय 
नमः, ॐ शान्त्यै नम इति तस्मिन्‌ पात्र शक्रिचतुष्टयं संपूज्य $म्भस्याच्छादन- 
पात्रस्योपरि संस्थाप्य ्आवाहनादिुद्राः प्रदशयेत्‌ । आवाहनि १ स्थापनि २ सन्नि 
रोधिनि ३ अवगुणिठिनि ४ सुप्रसारिणि ४ सम्थुलीकरिणि £ संकलरिणि ७ 
शममृतीकरणि ८ चक्र & योनि १० एताः दशमुद्राः दशयेत्‌ । कलशं गन्धादिनै- 
बे्यान्तप्रुपचारेः पूजयेत्‌ । इति कलशस्थापनम्‌ । 


श्रथ शङ्कस्थापनम्‌ । ततः कलशदकषिणमागे शुद्धोदकेन बहम्ासाकरोध्वैपुटाभ्यां 
मद ( त्स्य ) भद्रया त्रिकोणवृत्तं चतुरखं मणडलं विरच्य शहूयुद्रया दक्तकगणा- 
बष्टभ्य वामेन पुष्पाचतैः मूलेन व्यस्तान्यस्तक्रभेण संपूज्यः, मध्ये अल्ञप्रतालित- 
माधारं मूलेन संस्थाप्य र अप्रिमण्डलाय नमः, इति संपूज्य, भूलेन शख संस्थाप्य 
ह घर्यमण्डलाय नमः, इति संपूज्य, मूलविद्यया शद्धोदकैः पूरयिता, सं सोममण्ड- 
लाय नमः, इति संपूञ्य, गन्धादिकं कलशबिन्दु निविप्य, ॐ हसौ वरुणाय स्ह 
वरुणादेव्यै नमः, इति सप्वारमभिमन्त्य, गङ्ग च यथने -चेव० इमं मे गंगे०ः 
इत्यभिमन्त्र्य । ध्यानम्‌- 
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पाश्चजन्य महानादध्वस्तनिः;शेषदानवान्‌ । ( १.) 

महाषिष्णुकराग्रान्तं पयमानीय [पय आनीय }) सवेदा ॥ 

इति शह्वध्यानम्‌ । शङ्धस्थष्ुदकं द्ञकरतले ग्रहीत्वा वामकरेणाच्छाद्य मृल- 
मन्त्रेण त्रिवारमभिमन्व्य आत्मानं शिरसि त्रिवारं नववारं वा प्रोच्य पूजोपकरणानि 
प्रोद्य श्भुदा प्रदशयेत्‌ । इति सामान्याध्यंस्थापनम्‌ ॥ अथ बिशोषा्येपातरस्था- 
पनम्‌ । तपुरतो वहच्छवासोध्वैकराभ्यां शद्धोदकेन अन्तमायाङ्कितं भूविम्बवृत्तषट्‌- 
कोण त्रिकरोणात्मकं मण्डलं विरच्य अपसन्याङ्कष्ठेनावष्टभ्य वामेन व्यस्ताव्यस्तक्रमेण 
मूलविद्यया त्रिकोणमध्यं च संपूज्य षट्कोणे ण हीं श्रीं हृदयदेवि श्रीपादुकां पृज- 
यामि नमः । ३ शिरोदवि श्री° । ३ शिखादेवि श्री । ३ कवचदेवि श्री०।३ 
नेत्रदेवि श्री° । ३ अस्रदेवि श्री° । चतुरखे , २ कषां चीरसागराय नमः, ३ इ इत 
सागराय०, ३ मं मधुसागराय०, ३ पं षीयुषसागराय ०) इत्याग्न्येयादीन्‌ संपूज्य) 
त्रिकोणे ३ कामरूपपीटाय नमः, ३ जालंधरषीठाय नमः, ३ पूवैगिरिपीटाय नमः, 
मध्ये २ उब्यानपीटाय नम इति पीठचतुष्टयं संपूज्य मूलेन प्रक्तालितमाधारं श्रीञुव- 
नेश्वरीविशेषाघ्येपात्राधारं स्थापयामि नमः इति संस्थाप्य, रांरीरूरंमलवरय 
उं रं धर्मप्रददशकलात्मने अभ्रिमण्डलाय बिशेषाष्येपत्राधाराय नम इति संपूज्य 
तदुपरि प्रादक्षिण्येन कलाः पूजयेत्‌ । ३ यं धृम्राचिः.कला श्री) ३ रं उष्माकला 
श्री०, ३ लं ज्वलिनिकला श्री) ३ वं ज्वालिनिकला श्री, ३ शं विस्फुलिङ्किनी- 
कला श्री०, ३ षं सुश्रीकला श्री०, २ स सुरूपकला श्री०; ३ हं कपिलाकला 
श्री०, ३ क हव्यवहाकला श्री) ३ स्तं कव्यवहाकला श्री०, इति गन्धादिना 
संपूज्य तदुपरि सौवणं राजतं ता्न' विधामित्रमयं मूलेन प्र्तालितं सुभधृपितं 
श्रीयुवनेश्वरीविशेषाध्येपातरं स्थापयामि नम इति संस्थाप्य | हांदहींहहमलवर 
य ऊं सं बसुप्रदद्रादशकलात्मने दय॑मण्डलाय विशेषाध्यैपात्राय नम इति सम्पूज्य 
तदुपरि प्रादक्तिएयेन सदरादशकलाः पूजयेत्‌ । ३ क॑ भं तपिनिकला श्री) ३ खं वं 
तापिनिकला श्री०, २ गं फं धृम्राकला भरी) ३ षं पं मरीचिकलाश्री०) ३ ड नं 
ज्वालिनिकला श्री°, ३चंधं रंचिकलाश्री०, ३ द्धं दं सुषुम्णा कला श्री, 
३जं थं भोगदाकला श्री) ३ भं तं विश्वाकला श्री°) ३ ज' णं बोधिनीकला श्री०) 
३टंदं धारिणीकला श्री०, २ ठं इं क्षमाकला श्री०; इति सम्पूज्य । ततः मूल- 
विद्यया विललोममातृकया कलशस्थजलं उद्भश्णपात्रेणोदधृत्य वामहस्तद्वितीयाखण्डस्प्ष्ट- 
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धारया श्रीभुवनेधरो िशेषार््पत्राृतं पूरयामि नम इति संपये मूलेन किञ्चिद्‌ 
द्वितीयां निक्तिप्य ॐ ही इत्यङ्गष्ठानामिकाम्यां पृष्पेण तत्पात्रस्थं अमृतं आलोच्य 
तत्पुष्पं निरस्य तन्मध्ये गन्धाष्टकपङ्कलोलितं पुष्पं नकिप्य ॐ इत गालिनीभुद्रया 
निरीच्य "गङ्ग च यने चे त्यभिमन्त्य तत्र दोषजालं यमिति वायुबौजेन प्रक्न 
संशोध्य, रमिति अभनिवीजेन इुम्भकेन सन्दह्य, वमिति अर्‌ तवीजेन रेचकेन अग्रत 
क्रत्यसांसींसं समलवरय ठं सं कामप्रदषोडशकलात्मन सोममण्डलाय 
विशेषा्यपात्रामृताय नम इति सम्पृज्य तदुपरि प्रादक्षिण्येन कलाः पृजयेत्‌ । 
३ अं अमृताकला श्री) ३ आं मानदाक्रलाश्री०, २३ पषाक्रला श्री) २इतुष्ट- 
कला श्री०, ३ उं पुष्कला श्री) ३ ऊं शक्गिकला श्री०, ३ ऋ धरतिकला श्री° 
३ र शशिनिकलाश्री०, ३ लुं चन्दरिकाकलाश्री०; ३ लू कान्तिकिला श्री 
३ ए उयोत्स्नाकला श्री०, ३ एे श्रीकला श्री०, ३ ओं प्रीतिकला श्री०; ३ ओं 
ञ्रगदाकला श्री ०, ३ अं पणोमृताकला श्री ०, ३ अः अमृताकला श्री०, इति सोमस्य 
पोडशकलाः पजयेत्‌ । [ ततः ] कलाप्राणप्रतिष्ठां यात्‌ । ॐ आं हीं क्रो यं रं लं | 
वंशंसदहंकं त्तं सोहं हंसः अस्मिन्नाधारसहिते विशेषार्ध्ये अश्निघूयेसोमश्लानां 
प्राणा इहं प्राणाः, पुनर्मत्रं पठित्वा श्रस्मिन्नाधारसहिते विशेषाय अभनिम्रथेसोमकलानां 
जीव इह स्थितः, पुनमन्त्रं पटित्वा अस्मिन्नाधारसहिते विशेपार्धये .अमिसयेसोमक- 
लानां सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्चक्ञः श्रोत्रजिदह्वाघाणप्राणा इदैवागत्य सुखं चिरं 
तिष्ठन्त॒ खाहा, इत्थ प्राणग्रतिष्ठां विधाय तत्र चतुर्दि््‌ मध्ये ग्लू गगनरलाय नमः 
पर्वे, स्लू' स्वगरत्ाय नमो दिशे; म्लू' मनुष्यरल्लाय नमः पिमे, न्लू' पाताल- 
रत्नाय नम उत्तरे, न्व्लीं नागरल्ाय नमो मध्ये, इत्थं पच्रलानि संप॒ज्य तन्मध्ये 
त्रकथादि त्रिकोणात्मक्गं हं क्तं मध्ये वणेकदम्बकं विलिख्य मूलविदयायुचायं -- 


ब्रह्माण्डखर्डसम्भ्रूतमशषरससम्भवम्‌ । 
ञ्ाप्रारितमहापाच्रं पीयूषरसमावदेत्‌ ॥ 


ॐ हं अमृते अरमृतोद्धवे अमृतेश्वर अमृतवपिणि अमृतं खरावय सां जू 
जं सः अमूृतेशरये स्वाहा इत्यमृतविद्यया त्रिरमिमन्त्य जातवेदस गायत्रीं यम्बकं 
च जपेत्‌ । शां शीं शु शै" शो शः शक्रशापविमोचिन्यं स्वाहा; इति शुक्रशाप 
विमोचिन्या त्रिरमिमन्त्य-- 
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अ लण्डेकरसानन्दकरे परस्रुधात्मनि । 
स्वच्छरन्दस्फुरणा तत्र निधेद्यम्रतरूपिणि ॥ 


हसक्षलवरय उं आनन्दभैरवाय बोषदट्‌, सहत्तमलवरय ऊ 
सुधादेव्यै वौषट्‌ इत्यष्यं मध्ये आनन्दभैरवमिथुनं तगविन्दुभिरेव संतप्य-- 


अङ्कलस्थाग्रृताकार सिद्धिज्ञानकरे परे । 
अग्पृतत्व निधेद्यस्मिन्‌ वस्तुनि क्तिन्नरूपिणि ॥ 


पुनरानन्दभेरमिथुनं तदबिन्दुभिख सन्तप्य- 
त दरपेणेकयरस्यत्वं दत्वा द्येततस्वरूपिणी । 
रत्वा कुाखताकारे मपि चित्स्फुरण कुर। 


पुनरानन्दभेरवमिथुनं तरनिन्दुभिरेव सन्तप्यं मूलेन सप्तधाऽभिमन्त्य अस्त्रेण 
: संरद्य कवचेनावगुएटटय धेनुयोनियुद्राः श्रदशंयेत्‌ । 'सथुद्रो मध्यमाने तु" इव्यनेन 
सुधां ध्यात्वा सुधागायत्रौं जपेत्‌ । "ए सुधादेषि विब्हे हीं सयुद्रोद्धवे धीमहि श्रीं 
तन्नो रक्ती प्रचोदयात्‌" इति सुधागायत्रीं सप्तवारं जपिता ` ्रावाहनादिगरद्राः 
प्रदश्यं विशेषा्यंवारिणा आत्मानं पजोपकरणानि च प्रोद्य पात्रं गन्धादिनैवेचयान्तं 
पूजयेत्‌ । इति विशेषाध्येपातरस्थापनम्‌ । तत्पुरतः मूलेन शङ्किपात्रं स्थापयेत्‌ । त्पुरतः 
मूलेन भोगपात्रं स्थापयेत्‌ । तत्पुरतः गुषुपादुकावि्यया गुरुपात्रं स्थापयेत्‌ । 
तत्पुरतः मूलेन आत्मपत्रं स्थापयेत्‌ । पात्राणि कलशा तेन मूलविद्यया पूरयेत्‌ । 
गन्धाद्‌ पचारान्तं पूजयेत्‌ । बल्िपात्राणि च .वलिदानसमये स्थापयेत्‌ । इति 
पात्रस्थापनविधिः ॥ 

अथात्मपजनम्‌ । तत्रादो संबिद्रदनं ततः शिरः पीठे दीं शबशङ्गिस- 
दारिवेश्वरशुद्धविद्यामायाकलारागकालनियतिपुरुषप्रकृतिश्रहङ्कारवुद्विमनस्त्व्‌चक्तः 
न्रत्रजह्यात्राणवाक्पाणपाद पायुपस्थशन्द स्पशरूपरसगन्ध काशवायुवाहसाललभूम्या- 
त्मने योगपीठासनाय नमः, इति शिरसि गन्धा्ततपुष्पादिमिः श्री 
गुरोः पीठं संपज्य । ॐ हीं बीजेन आस्पात्रं दस्प्रश्य दत्तस्ते गरहीला वामे 
अरत्तान्‌ शदीत्वा मूलमंत्रयुचायं मूलाधारं चतुद लं देवतासहितं पजयामि तपयामि 
नमः, एकेकं चुलुकं ग्राहयेत्‌ । मू० स्वाधिष्ठानं षडदलं देवतासहितं पू त० । मू° 
मणिपूरं दशदलं देवतास दितं प° त०, मू ° अनाहतं द्वादशदलं देवतासहितं पू० त०, 
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मू० विशुद्ध पोडशदलं देवताप्तहितं पू° त० । मू आज्ञाचक्र द्विदलं देवता- 
सितं पू त० । इति षटूचक्राणि तप्यं पुनस्तत्तेजक्धिपुष्कररूपेण त्रिधा कृतवा 
ठ स्यंभृलिङ्श्ीपादुको पूजयामि तपयामि नम इत्य धारे सम्पूज्य ३ ई वाण 
लिङ्ग श्रौ० त० हृदये । ३ ओः इतरलिग भ्र ° त“ भ्रमध्ये । ३ ईरो; पर 
लिंग श्री° त० मूध्नि । इ्याधारहृदयभ्र मध्यमू दधस॒ वहिघ्रयसोमततूसमषट रूप 
तयानुसंधाय । पुनस्तत्तेजो निष्कलीकृत्य ` 
सर्म॑द्यपुटान्तस्था मनच्कद्रयसश्रयाम्‌ । 
तेजोदर्डमर्थी ध्यायेत्‌ कुःलाकुलनियोजनात्‌ ॥ 
ॐ हं भुवनेधरी परास्बा श्री० पा० त° इति ता सत्यं । ॐ ए आत्मतत्व- 
रूपं स्यृलदेहं शोधयामि पू त० । ॐ हीं विचयातत्वरूपं सल्मदेहं शोधयामि १० 
त० । इति देहत्रं सन्त्य मूलविद्युचायं शरीयुवनेशवरीपराम्बामय जीवशिवं प° 
त० । इत्यध्यं निवे्य-- 


प्रकारैकचने धाचि विक्रर्पप्रसवादिकान्‌ । 
निन्षिप्याभ्ययैनद्वारा वहृाविव चूताइतिः ॥ 
प्काशाकाशहस्ताभ्यामवलम्न्योन्मनि खचम्‌ । 
धर्माधरे कलारने हं पण†वर्नो जहोम्यहम्‌ ॥ 
धर्माधर्महविर्दीपिमात्मारनी मनसा चा । 
सुषुम्णा वत्मेना निलयमनचच्रत्तिजे दोम्यहम्‌ ॥ 


इत्यादिना चान्तर्न कृतवा मूलाधारे सवेभूतानि तप्यन्तिति सन्तप्यं । रोम- 
रवेषु चतुःषष्टिकोटियोगिन्यस्तप्यन्त्विति सन्तप्यं । ॐ इं आत्मतत्वं शोध० । 
ॐ ह्व बिद्यातत्वं शोध । ॐ दी शिवतलं शोध० । ॐ हीं सवैततवं शोध० । 
इति तलरचतुषटयशोधनं कृतवा आत्मानं विगलिततनुत्रयं ततसाचित्वाः बन्धनिभुक्र- 
लादात्मानं परमशिवात्मानमनुसन्धाय-- 





मायान्ततत्वे सदं शिवोऽदं श क्रलयन्ततत्वे चिदं शिवोऽहम्‌ । 

शिवान्ततत्वे च सुखं शिषोऽहमतः परं पूर्णमनत्तरोऽहम्‌ ॥ 

यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ । इति पठेत्‌ । शिवो ऽ स्मि शिवो ऽ स्मीत्य- 
लुसन्धाय विगलिताखिलबन्धः सन्‌ जीवन्छक्तः सुखी विहरेत्‌ । इत्यारमपृजनम्‌ । 
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ततः पञ्चामयागं कुयात्‌ । अथ पीडावरणदेवतानां पजाक्रमः । प्रक्रमेण मनः 
संयोभ्याकुन्च्य प्राणापानसमानव्यानमप्यन्तः परिक्भ्यत्पवनं दण्डाहतथजङज्गाकृति- 
विदयद्विलासितोज्ज्वलां इलकृण्डलिनीमाधारादिषट्चक्रणि निर्भिद्य मूलबीजोचा- 
रणेन द्रादशान्तेन्दुमण्डलं नीत्वा ध्यायेत्‌ । 
सर्गद्रयपुटान्तस्थामनच्कद्यसंश्नयाम्‌ । उ 
तेजोदण्डमथीं ध्यायेत्‌ कुलाक्कलनि योजनात्‌ ॥ 
इत्थं कुणडलिनीयुत्थाप्य ध्यायेत्‌ । तत्र सामान्यार््योदकेन यन्त्रमभ्युच्य पीठ- 
देवताः पृजयेत्‌ । तद्यथा-एे हीं शीं गं गणपतये नमः । २ मं मण्डृकाय० । र 
कच्पाय० । ३ श्रनन्ताय० । ४ वाराहाय ० ३ कालाय ० ३ कूमोय ० । २ ्रमृता- 
शवाय ० । ३ सवशंद्रीपाय० । ३ रलतवेधे ° । ३ रलसिहासनाय ० इत्यकतयुत्रकादश- 
पष्पाणि पीठोपरि निक्षिपेत्‌ । श्राग्नेयादिकोणेषु, ३ धमोय नमः । ३ ज्ञानाय० । ३ 
वैराग्याय० ३ रेर्याय० । पूवं दिक्त. ३ श्रधमय० । ३ अङ्ञानाय० । ३ 
ञरवैराग्याय० । २ श्नैश्चयौय० । वायव्यादि ईशानान्तां गुरुप॑क्तं पूजयेत्‌ । ३ 
३ गुरुभ्यो नमः । २ परमगुरुभ्यो नमः । ३ परात्परगुरुभ्यो नमः । ३ 
परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। शिवादिगुरुभ्यो नमः । द्वी चतुद्रोराय नमः । ३ चतुरखाय० । 
३ षपोडशपद्चाय०। ३ हीं अ्ष्टदलपञ्नाय० । ३ षटूकोणाय० । २ त्रिकोणाय० । 
३ वैन्दवाय मः । ष्टी प्रकाशात्मने सत्वाय० । हीं प्रवृत्यात्मने रजसे । दी 
प्रमोदात्मने तमसे नमः । हीं अरक॑मणडलाय० । हीं वद्विमणडलाय ° । हीं चन्द्रमण्ड- 
लाय० । हीं ्रात्मतत्ाय ० । दीं विद्यातत्ाय ° । हीं शिवतत्वाय ° । हीं परमतत्वाय० । 
हीं आत्मने ० । हीं श्रन्तरासमने° । हीं परमामने० । हीं प्रश्राय० । हीं कन्दाय० | 
हीं मलाय ० । हीं नालाय० । हीं ॐेसरेभ्यो० । हीं कणिकाये ० । इत्यासनं सम्पुज्य । 
ही आत्मशक्तिकमलासनाय० । हीं शक्षनिधये० । हीं पं पञ्मनिधये० । ततः 
्राग्दिक्क्रमेण पीठदेवताः पूजयेत्‌ । ह्वीं जयाये नमः । हीं विजयाये नमः । हीं 
अ्रजिताये नगः । हीं अपराजितायै नमः । हीं निर्याये नमः । हीं बिलासिन्ये नमः। 
हीं दोग्ध्रे नमः । दीं अघोरायै नमः । एताः सम्पूज्य । हीं मंगलाये नमः । 
इति भध्ये संपूज्य । अथ पीठमन्त्रः । ॐ नमो भगवत्य सर्वेशे सवैज्ञानत्मिकाये 
पद्मषीटाये नमः' । ततः पुष्पाञ्जलि शृत्वा पूर्वोक्तध्यानपूवैकं त्रिकोणमध्ये खहद- 
याद वा सर्यमरडलाद्‌ वा परमेश्वरीं सवेलक्तणसंपन्नं तेजोरूपां बदहन्नासापुटेन 
पिंगलाद्‌ बहिः° पूजायमानीय संचिन्त्य मूलमन्त्रं स्पृता-- 
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एद्येहि देवदेवेरि खुवनेशि सरप्रजिते ! 
परामरतपिये शीघं सान्निध्य कुस सिद्धिदे ! ॥ 
महापद्यवनान्तस्थ करुणानन्दं विग्रह । 
सवैभूनदिते मातरेद्येहि परमेश्वरि ! ॥ 


अस्मिन्‌ मण्डले सानिध्यं इुरु इर नमः” इति विन्दौ पूष्पाणिनिषिपेत्‌ । 
सकल कत्य-हीं भुवनेश्वरी सकलीकरोमि खाहा । हीं अबनेश्वरी आवाहयामि 
साहा । ही युबनेशवरीं स्थापयामि स्वाहा । हीं यवनेश्वर संरोधयामि खाहा । 
हीं यवनेश्वर प्रसादयामि स्वाहा । एता; पच्रमुद्राः प्रद शयेत्‌ । 


ततः मूलविद्यायाः षडङ्गन्याषध्यानं विधाय यन्त्रमध्ये श्रीुवनेश्वरीप्राण- 
रिष्ठा कयीत्‌ । तदथा “ॐ आं हीं क्रो य॑ रंलंवंशं पसं 8 कक्तं सः 
सोहं ्रस्मिन्‌ मण्डले श्री भुवनेश्वरी प्राणा इह प्रणा? ञॐआंदह्दीं क्रो यं रलं 
वंशंपंसंहंकःचं हंसः सोहं अस्मिन्‌ भएडल्ते श्रीभुबनेश्वरीजीव इह स्थितः 
ॐआहीक्रोयंरंलंवंशंपंसंहं ठकं हं सः सोहं अस्मिन्‌ मण्डले 
श्रीयुवनेशधगीसरवेन्द्रयाणि बार मनस्तव कुचजुःरोत्रजिहयघ्राणप्राणा इहैवागत्य सुखं 
चिरं तिष्टतु स्वाहा ।› इति यन्त्रोपरि पूष्पाकततानिकषिपेत्‌ । ततः पश्चदशमुद्राः 
्रदशयेत्‌ । हं वनेश अमृतम परिकरपयामि स्वाहा । एवमन्या, प्रदशयेत्‌ । 
धेनुमुद्रा १, योनि २; महायोनि ३› न्‌ वरयोनि ४, सिंह ५, महाक्रोतमुद्रा ६) 
ग्रथित ७, सम ८, मुघल €; पञ्च {०, पारा ११, अंकुश १२; अभय १२) 


¢ 


वरद १४, एताः प्रदशंयेत्‌ । पुनः “उदयदि नद्यतिमिन्दुकिरीटां मिति ध्यात्वा 
मृलमंतरयुचायं श्र यवनेधयेम्बा श्रीपादुकः पूजयामि नमः तपयामि । त्रिःपादयोः 
ष्पाञ्लि दस्रा सन्तप्यं । ततो मूलमन्त्रेण देव्ये आसनं करपयेत्‌ । तद्यथा हीं 
युवनेश््ये आसनं नमः । हीं युबनेशवयं अध्य स्वाहा । दीं युवन्वयं पां 
स्वधा । दीं युवनेशर्ये आचमनीयं स्वधा । हां मुबनेशवयै सधुपकं सधा । हीं 
युवनेशर्ये सखरंपादुकां समपयामि नमः । उत्तरतः खान मण्डपं परिकरप्य 
रत्रसिहासने संस्थाप्य हीं भूषनेशयें केशप्रसादा ध ]नमभ्यङ्गं सं, हीं 
भुवने गन्धामलकंदरनं स ०, मूलवीरजं भृवनेशरये `इति सवैत्र॒ योजनीयम्‌ । 
य 


१. कारणानन्द इत्यपि पाठः । 
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उष्णोदकस्नानं स ०, पञ्रगन्यस्नानं सं ०; पञ्चाम्रतस्नानं स ०, फलरलादियुक्त- 
तीथस्नानं स०, अङ्गभरोन्छना्थे वस' स०, केशसंस्कारचिङ्करशोधनं स०, वसनं 
ग्रहाण नम इति वद्युग्मं स ०; नीराजनादिमङ्गलाचारान्‌ विधाय भूषितमण्डपे 
रलपिंहासने समुपवेशनं स०, मुुटरतताङ्कनासामोक्तिकपरवेयदारकेयुरकङ्णाङ्ग - 
लीयकस्तनवन्धनमध्यवन्धन-काच्चिकलापपादकटकन्‌ पुरपादाङ्ग लीयकादिनानाजाती- 
र्विविधेभू षशेभू षयित, साङ्गे महारगमदाल्ेषन' स०, कणठे करहारमाला स ०, 
चक्तषोर्दिव्याज्ञनं स०, माले रक्तां स ०, आदशदशेनं स०, छत्रचामराणि समर्य 
पूजामणडपमानीयशिवाङ्के समुपवेशनं स ०, गन्धं स ०, अक्तान्‌ स ०, पुष्पाञ्जलित्रयं 
घण्टानादं स०› धूपं स०, दीपं स०, नैवेयं स०) करोद्रत्ेनं स ०, ताम्बलं सं ०, 
आरार्तिकं स यथाशङ्गिवारं प्रथमादिभिः सन्तप्यं पुष्पाञ्चलिं गरहीत्ा- 


सविन्मये परे देवि परामृतरसप्रिये । 

अनुज्ञां देहि देवेशि परिवाराचैनाय मे। 

इति पृष्पाञ्लिपरःसरमनुज्ञां लन्ध्वा । अर्तद्वितीयायुङ्गबिन्दुना वामाचारेण वा 
दक्षिणाचारेण तत्वमुद्रया आवरणदेवताः पूजयेत्‌ । तद्यथा-'ॐ हीं बिन्दुचक्राय 
नमः, इति पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा । ॐ हीं युवनेश्वयम्बा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पयामि । त्रिवारं संतप्यं । एपा विन्दुचक्राधिष्ठातरी श्रथुवनेशवरी सायुधा सवाहना 
सालङ्कारा सर्षोपचारेः सुपूजिता वरदा भवतु इत्यादिना गन्धादि पुष्पाञ्ञल्यन्तं 
समपयेत्‌ । | 


अ भीष्टसिद्धि मे देहि शुवनेशि सरपजिते । 
भक्तया समपेये तुभ्यं प्रथम।वरणा्चनम्‌ ॥ 


इति योनिपुद्र श्रदशेयेत्‌ । इति प्रथमावरणम्‌ ॥ 


ञ्रथ द्वितीयावरणम्‌ । त्रिकोणस्य पुरतो मध्ये गुरुपात्रस्थद्रव्येण गुरुप॑क्ति 
पूजयेत्‌ । तद्यथा-ॐ हीं त्रिकोणचक्राय नमः? इति पूष्पाञ्जलित्रयं दला ए हीं 
श्री गुरुभ्यो नमः श्री° १० त० । ३ परमगुरुभ्यो नमः श्री° पू० त० । ३ परा- 
त्परगुरुभ्यो नमः श्री° पू० त० । ३ परमेषटिगुरुभ्यो नमः श्री° पू० त० | ३ 
शिवादिगुरुभ्यो नमः श्री° १० त° । ततो विदित हां हृदयाय नमः हृदयशङ्गि 
श्री° प° त० । आग्नय । हीं शिरसे स्वाहा शिरः शक्ति श्री पू त० । $शान्ये । 





| [` 
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| | हं. शिखाये बषट्‌ शिखाशक्गि श्री° पू० त° । नै त्ये । दं कवचाय हं कवच- 
|| शृङ्गि श्री° पू० त० । वायौ । हयो नेत्रत्रयाय बोषट्‌ नेत्रशक्के श्री° प° त° । 
। | पुरतः । हः श्रल्लाय फट्‌ अख्रशङ्कि श्री° प° त० । चतु्दिज् । त्रिकोणमध्य 
| | 

| 


र्काम्बा श्री° पू त° दक्षिणे । हय करालिकाम्बा श्री° पू० त पिमे । हः 
महोच्छुष्माम्बा श्री° पू० त° उत्तरे । शताः; त्रिकोणगवद्वितीयावरणदेवताः साङ्गाः 
. सायुधा; सवाहनाः -सालङ्काराः सर्भोपचारेः सम्पूनिताः तर्पिताः संस्विव्यादिना 
गन्धादिषुष्पाज्ञस्यन्तं समपयेत्‌ । 
ञ् मीष्टसिद्धिमे देहि खुवनेशि सुरप्रजिते । 
मक्तथा समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणाचेनम्‌ ॥ 
इति महायोनिथुद्रया नमस्कारं कुयात्‌ । इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ 
प्रथ तृतीयाबरणम्‌ । ३ षट्कोणकेसरेषु । हीं अनङ्गकसुमाम्बा श्री” पू. 
त° । हीं अनङ्गङृसुमातुराम्बा श्री° पू त° । हीं अनङ्गमदनाम्बा श्री पू० त° 
हीं ुवनपालाम्बा श्री° पू त० । दीं गमनाम्बा श्री° पू० त०। हीं गगन- 
मेखलाम्बा श्रीपादुकां पूनयामि नमः तपयामि । ततः पटकोणपतरेषु छी दण्डकम- 
लाच्तमालाभयवरफरपितामहसहिताये गायत्यम्बाये श्री° इन्द्रकोशं । हं शह्चक्र 
| गदापद्चधारिएयै पीतवसनाये विष्णसहितायै सावित्यम्बायै श्री° पू* त° रत्तकोणे । = , 
|| ही परस्वधाक्तमालामयवरदायै श्वेतवसनायै श्वेतायै स्द्रसहिताय सरस्वत्यम्बाये 
| श्री” पू त° वायुकोणे । हीं रलङकम्भमणिकरण्डधारिणयै धनदाङ्स्थितये दक्तिण - 
| हस्तेन धनदमालिङ्गच स्थिताय अपरेणम्बुजधारिण्ये महमलच्म्यम्बाये श्री पू० त° 
| अ्रिकोशे । ही वाणपाशांङशशरासनधारिएयै मदनसहिताये सव्येन पतिमालिङ्गय 
|| । इतरेण नीलोतयलधारिण्ये रमणाङ्कस्थिताये र्यम्बाये श्री° प° त वरुणकोणे । 
| हीं विघ्नराजाय सृणिपाशधराय भ्रियात्महितकान्तावराङ्गमङ्गस्या्चितस्थिताय 
|| ¦ मध्वीमदधूणिताय पष्करे रलचपकथराय सिन्द खणोय अन्यां कान्तां पुष्टिं समदां 
| 
| 
| 


॥ ` दा हूस्लेखाम्बा श्री° पू० तर मध्ये । हं, गगनाम्बा श्री पूर त° पूरे । = 


-- -- = या ए तायाः (काक न -उ 7 -- ऋ ञ्क--- 
५. ( र # ॥ 
(= श 


भ ॐ 


त ३ इ ता ` - का -कातोततानणकरयााकारताुतयाा व्यः ० ~ शिया कः 
॥ क्क - + 
५ कद ४ 


धरतरक्गोखलौ अन्यपाणिना तध्व जस्पृशन्तीमालिङ्कय स्थिताय श्री° प° त° 
{शान्ये । पटकोशपाश्वयोर्निधी पूज्यौ । हीं ;पञ्चनिधि श्री° पू त । हीं 
शहनिधि श्री° प° त° । एताः पटूकोणान्तगीतततीयावरणदेवताः सांगा इति 


। गन्धादिपुष्पाञ्जस्यन्तं समपयेत्‌ । “अभीष्टसिद्धिं मे देहि' इति नवयोनिपद्राः 
॥ ्रदशंयेत्‌ । इति ठतीयावरणम्‌ ॥ 
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श्रथ चतुथोवरणम्‌ । ८३ अष्टदलपत्राय ` नमः ।› इति पुष्पाञ्लित्रयं दत्वा 
अष्टदलपत्रेषु मूले हीं अनङ्करूपाम्बा श्री° पू० त° । हीं अनङ्गमदनाम्बा श्री" 
पू० त० । हीं अनङ्गमदनातुराम्बा श्री १० त° | हीं भुबन्वेगाम्बा श्री° पू 
त° । हीं लोकपालिकाम्बा श्री° पू त । हीं सवैतोयुख्यम्बा श्री° पू० त° 
हीं अनङ्गवसनाम्बा श्री° पू० त० । हीं अनङ्गपेखलाम्बा श्री? प° त° । 
अष्टपत्रमध्ये । हां ब्राहमम्बा श्री पू० तर । हीं महिश्वयम्बा श्री प° त०। 
हं, कोमायम्बा श्री° प° त० । हं वेष्णव्यस्बा श्री° प० त° । हों वाराह्मम्बा 
श्री १० त° । हः इन्द्राएयम्बा श्री पू०त० । ए चाप्रुण्डाम्बा श्रीः पू 
त० । हीं महालक्तम्यम्बा श्री° पू० त° । पत्रप्रेषु मातृका न्यसेत्‌ । हीं अं आं 
ई६उञंऋंशललृ णर ओशंश्च' अः पूवैषत्रे | हींकं ४ अ्नेये । 
हीं चं ४ दक्तिणे । हीं ४ नैच्छत्ये | हींतं ४ वायव्ये | हीं पं ४ प्श्िमे । 
हींयंरंलं षं उत्तरे हींशंषंसंहं कधं ईशान्ये । एता अष्टपत्रान्त्मत- 
चतुथावरणदेवताः सांगा इति गन्धपुष्याज्ञल्यन्तं समर्पयेत्‌ । “त्रभीष्टसिद्धि मे ददि" 
इति पशुद्र प्रदशेयेत्‌ । इति चतुथाबरणम्‌ । 


अथ पच्चमावरणम्‌ । षोडशदलपत्रेषु करालिकाधा; पूजयेत्‌ । तद्यथा । 
३ षपोडशदलकमलाय नमः । इति पुष्पाञ्लित्रयं दता हीं कराट्यम्बा श्री° प° 
त० । हीं विकरास्यम्बा श्री° पू० त० | हीं उमाप्बाश्री° पू °त०। हीं सरस्व 
त्यम्बा श्रौ° पू० त° । हं श्रयम्बा श्री पू० त० । हीं दुगौम्बा श्री° पू०त०। 
हीं उर्माम्बा श्री पू त° । हीं लक्म्यम्बा श्री°पू* त०। ही श्रुत्यभ्बा 
श्री° पू० त । हीं स्मरत्यम्बाश्री° पृ० त० | हीं ध्ृत्यम्बा श्री° पू० त° |. 
हीं श्रद्धाम्बा श्री° पू० त०। दीं मेधाम्बाश्री० पूर त० | हीं भरृत्यम्बा श्री 
प° त० । हीं कान्त्यम्बा श्री° पू० त० । हीं आयाम्बा श्री° १० त० । एताः 
पोडशदलान्तगतेपश्चमावरणदेवताः सांगा इति गन्धादि पुष्पाज्ञव्यन्तं समरष॑येत्‌ । 
(दमभीषटसिद्धि मे देदिः इति अङशशुदरं दशयेत्‌ । इति पश्चनावरणम्‌ । 


अथ षष्ठावरणम्‌ । इन्द्रादिलोकपालान्‌ पूवादिक्रमेण पूजयेत्‌ । ३.भू्रहचक्राय 
नमः, इति पष्पाञ्ञलित्रयं दत्वा हीं इन्द्राय सुराधिपतये वज्रहस्ताय एेरावताधिरूढाय 
सपरिाराय सशक्तिकाय नमः श्रीपादुकां प° त० | हीं अ्भ्रये तेजोऽधिपतये 


मेषारूढाय शक्तिहस्ताय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री पू० त० । हीं यमाय 
१६ 





| १७६ ] पृथ्वीधरचायेपद्धंतौ 

| प्रेताधिपतये महिषारूढाय सपरिवाराय सशङ्किदस्ताय नमः श्री° पू० त०। हीं 
| नैऋ तये रक्तोधिपतये प्रेतवाहनाय खडगहस्ताय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री ° 
| | १० त०। हीं ब्णाय जलाधिपतये पाशहस्ताय मकराधिरूढाय सपरिवाराय 
। ॥ षशक्तिकाय नमः श्री° पू० त° । हीं वायवे प्राणाधिपतये ध्वजधस्ताय मृगांधि- 
| | रूढाय सपरिाराय सशक्तिकाय नमः श्री° पू त०। हीं सोमाय यक्ताधिपतये 
| ग्रश्वारूढाय अङकशहस्ताय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री० पू० त०। दी 
| | इशानाय भूताधिपतये वृषाधिरूढाय त्रिशूलहस्ताय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः 
| | श्री° पू त° । ततः पूवदिक्रमेणायुधानि पूज्यानि । हीं वच्राय नमः श्री° पू० 
त० । हीं शक्ये नमः श्री° पू०त० | हीं दण्डाय नमःश्री° पूण त०। हीं 
्‌ खडगाय नमः श्री पू० त० । हीं पाशाय नमः श्री° पू० त° । हीं ध्वजाय नमः 
| श्री पू० त० । हीं गदाये नमः श्री° पू० त० । हीं शूलाय नमः श्री° पू० त०। 
|| हीं ब्रह्मणे लोकाधिपतये सवाहनाय सायुधाय सपरिवाराय सशक्गिकाय नमः श्री° ` 
| प° त० । {ईशानपूष योमध्ये । दीं विष्णवे नागाधिपतये गरुडारूढाय सायुधाय 
सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः श्री पू० त० । पू्ाग्रेययोमध्ये । तत्पुरतः 
| आयुधानि पूज्यानि । दीं शद्धाय नमः श्री° पू त । हीं चक्राय नमः श्री 
| प० त० | हीं गदाये नमः श्री° पू त०। दहींप््माय नमः श्री° पू० त° । 
| त्रिकोणपुरतो देव्यायुधानि पृज्यानि। दीं पाशाय नमः श्री° प° तण | हीं 
| अङ्कुशाय नमः श्री° पू० त०। । हीं त्रभयाय नमः श्री° पू० त० । हीं वरदाय 
नमः; श्री पू० त० । ततो देभ्या वामभागे बटुकं पूजयेत्‌ । ए हीं ङी बडुकनाथाय 
| नमः श्री पू० त० । आग्नेयकोणे गणेशं पूजयेत्‌ । ए दीं ग्लो गणपतये नमः श्री° 
। | पृ०त०। द्द क्लीं द्वारदेवताभ्यो नमः श्री पू० त | हीं कामाक्तादिषीटेभ्यो 
| नमः श्री° पू० त० | एद्ींङ्खीं षीठनाथेभ्यो नमः श्री० पूण त० ए हीं ङ्गी 


| पीठेश्रीभ्यो नमः श्री पू० त° । भृगृहस्य प्रथमरेखाय हीं सत्वाय नमः श्री° प° 
॥ त° । द्वितीयायां हीं रजसे नमः श्री पू० त° । ठृतीयायां हीं तमसे नमः श्री 
| पू० त° । एता भूश्हगतपष्ठावर्णदेवताः सांगा इति गन्धादि पष्पाज्ञस्यन्तं समर्पयेत्‌ । 
| अभीष्टसिद्धिं मे देहि' इति अभयवरदयुद्रं दशंयेत्‌ । इति षष्ठावरणम्‌ ॥ 
॥| , 
| 


पुनः हीं ुवनेश्वयम्बा श्री° पू० त० बिन्दौ पुष्पाज्जलिपूवैकं मूलदेवीं त्रिवारं 
सन्तप्यं गन्धाध्‌ पचारे: सम्पूज्य महानेवेयपात्रं सान्नं साधारं संस्थाप्य श्रल्मनत्रेण 
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संरदय गन्धादिभिरभ्यच्यं धेनुमुद्रां बदध्वा ॐ जगदध्वनि मन्त्र मातः खाहाः इति 
घण्टां सम्पूज्य वामकरे धृत्वा धृनयन्‌ नीचैधू प॑ वनस्पत्युमवेति मन्त्रेण मूलयुक्रन 
समपयेत्‌ । ततो दीपयुचेः -- 


सुप्रकारामहादीपः सवत्र तिभिरापदहः । 
सवाद्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽय प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 


इति मूलयुङ्केन समपयेत्‌ । मूलेन नैवेद्य सम्भरोद्य वायव्यादिवीजेः शोषणा- 
दिकं विधाय सुरभियुद्रयाऽऽपतीट्रत्य- 


नैवेद्यं षड्रसोपेतं पश्च भदयसमन्वितम्‌ ।. 
सुधारसमहोदारं शिवेन सह गरद्यताम्‌ ॥ 


ॐ हीं आत्मतत्वाधिपतिश्रीयुनेश्वरी तप्यतु । हीं विद्यातत्वाधिएति श्री । 
हीं शिवतत्वाधिपति श्री ° । इति चतुधा सन्तप्ये अग्रतोपस्तरणमसीत्युक्ा प्राणादि- 
द्राः प्रदशयेत्‌ । तद्यथा-ॐ प्राणाय स्वाहा इत्यङ्कष्ेन कनिष्ठानामिके स्पृशेत्‌ । ॐ 
व्यानाय स्वाहा इत्यङ्ष्ेन तजेनीमध्यमे स्पृशेत्‌ । ॐ उदानाय खहा इत्यङ्ग ेना- 
मिकामध्यमातर्जनीः स्पृशेत्‌ । ॐ समानाय स्वाहा इत्यङ्गषठेन सवाः स्पृशेत्‌ । 
जवनिकां मध्ये कृत्वा यावभोजनतपिषयेनतं मूलमन्त्रं स्मरेत्‌ । मूलेन मध्यपानीय- 
म पणं )करणशुद्धयथं हस्तोदकमाचमनीयं करोदरतेनंफलताम्बृलदक्षिणां ` 
समप्ये | 


ततो नित्यहोमं इयत्‌ । तद्यथा-श्रात्मनो दक्तिणभागे चतुरस्रे मणडलं कृता 
श्रथवा सिद्धकुणडमानीय तस्मिन्‌ यन्तरं सम्भाव्य तत्र मूल्लेन ^फट्‌' इति भ्रोत्त्य 
मूलेन अग्नं संस्थाप्य मूलेन अग्नं परिसमूह्य मूलविदयापङ्गं विधाय अग्नौ देवीं 
ध्यात्वा गन्धादिभिरभ्यच्यै ज्वालिनि प्रदश्यै धृतेन व्याहृतिभिहखा मूलेन 
धृताहृतिभिः पोडशमिद तवा पुनः गन्धादिताम्बूलान्तं मूलेन समप्यैपुनन्यासध्यानं 
विधाय-- 


मो भो बहवे महाशक्ते सवकमेप्रसाधक्र ! 
कर्मान्तरानियुक्तोऽसि गच्छ देव ! यथासुखम्‌ ॥ 
इति विसर्जयेत्‌ । संहारमुद्रया नमस्कारं यात्‌ । 
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इत्थं निलयहोमं विधाय बलिदानं इयोत्‌ । तद्यथा-यन्त्रस्याग्रे दच्पृषठवाम- 
भागेषु भूविम्बवृत्तषट्कोणत्रिकोणात्मक्रान्‌ मण्डलचतुष्कान्‌ विरच्य साधारं पात्र- 
चतुष्टयं संस्थाप्य तेषु क्रमेण वबडुकयोगिनीगणेश्तेत्रपालान्‌ यजेत्‌ । वां बडुकाय 
नमः; । यां योगिनीभ्यो नमः । गं गणेशाय नमः । क्तां कतेत्रपालाय नमः । एकं 
चेत्‌ पात्रं तस्मिन्नेव चतुरो यजेत्‌ । तत्त शङ्खादुत्तरतः संस्थाप्य कलशस्थदेतुनाऽऽपूये 
प्रथमाद्रितीयायुक्तचरूकं शहीखा यख्यदेवताबलिं दद्यात्‌ । तद्यथा-ततो देव्याः 


` पुरतश्वतुरख ` त्रिकोणं पणडलं बिधाय तस्योपरि रे हीं भ्रीं युबनेश्वरि इमं बिं 


गृह्ण ग्रहन स्वाहा" बल्िदानोपरि शअर॑गुष्ठानाभिकाभ्यां योगेन विशेषाध्यपात्रस्थद्रव्येण 
धारां दत्वा दीपं गन्धपुष्पाक्ततादीन्‌ समपयेत्‌ । ततो देव्या; पश्चिमे ॐ हीं वां 
एहि एदि देविपुत्र षटुकनाथ पिङ्गलजटाभारभासुर त्रिनेत्र ज्वालाग्रख मम सर्वविघरान्ना 
शय नाशय मम शप्ठितं र डुरु इमं सर्वोपचारसदितं बलिं गृह ह हं रट्‌ ` 
स्वाहा' इत्यनेन सदीपं चस्कं ` गन्धात्ततपुष्पसदहितं बटुकाय निवेद्य तत्पात्रस्थद्रव्येण 
वामतजेन्यंगुषठाभ्यां धारां पातयन्‌ ध्यायेत्‌ । 


या काचिदयोगिनी रौद्रा सोम्या घोरतरा परा। 
खेचरी भूचरी व्योमचरी प्रीतस्तु मे सदा॥ 


पर्वे । ¶लां ग्लीं ग्लू म्ले ग्लौं गलः गणपते एहि एहि मम विघ्रं नाशय 
मम हप्सितं कुरु इर इमं वलिं गहन शह स्वाहा" इदययनेन सदीषं चरुकं गन्धाक्तत- 


पुभ्पसदहितं गणेशायदत्वा तत्पात्रश्यद्रव्येणवामेनाङ््टयोगेन धारां पातयन्‌ 
ध्ायेत्‌-- 


बीजापूरगदेष्चुकाखेकयुजा चक्राञ्ज पाशोटपलं 
 ब्रीध्यग्रस्वविषाणरन्नकलशप्रोद्यत्‌कराम्भोरुहः । ` 

ध्येयो वह्युभया च पडाकरया र्रिलिनेन्नो विभुः 

विश्वोत्पत्तिविनाशसंस्वितिकरोऽकिघ्ो विशिष्छार्थदः 


दचिणे । ्ताचींत्तुः चंत त्तः हं स्थानक्ते्रपाल युङकटख्रपुण्डमालाभूषण 
महाभीषणरूपधर ववेरकेश जय जय दिगम्बर महाभूतपरिवारसंत्रासकर श्रश्निनेत्र 
मद्यपानमदोन्मत्त त्रिशूलायुधधर शृज्गीवादनतत्पर एहि एषि मम विघ्रं नाशय नाशय 
अरकं दुष्टं खादय खादय मम ईप्सितं रु §ुरु इमं बलिं शह शह हं फट्‌ स्वाहा" 
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इत्यनेन सदीपं चरुकं गन्धाक्ततपुष्यसहितं चेत्रपालाय दत्वा तत्पात्रस्थद्रन्येण 
वामकनिष्ठङ्गष्ठयोगेन धारां पातयन्‌ ध्यायत्‌- 


एक खर्वाङ्गहस्तं खुजगमपि वरं पाशमेकं चरिद्ल 

कापालं खड्धहस्त डमरूग[ क ]सहितं वामहस्ते पिनाकम्‌ । 
चन्द्राद्धं केतुमालाकिरतिवरशरं सपयज्ञो पवीतं 

कालं विश्रत्‌कपारं मम हरतु भयं भैरवः चेत्र पालः॥ 
योऽस्मिन्‌ केन्र निवासी च क्षेत्रपालस्य किङ्करः । 

प्रीतोस्तु बलिदानेन स्वेरक्ता करोतु मे ॥ 


इत्थं बलिदानं विधाय । के[षां]चिन्मतेन-हं सवेविध्नकृद्धयो भूतेभ्यो नमः' 
इति मन्त्रेण सदोषं अलिपिशितसहितं चरुकं गन्धाक्ततपृष्पसमन्वितं गरहादबहिर्निक्ति- 
पेत्‌ । इति भूतबलिः । ततः शालिगोधृपादि पिष्टं न सगुडेन सजीरकेन साशिद्वितीयेन 
सादं त्रिकोणाकारान्‌ डमरुकरूपेण नव पञ्च ब्रीन्‌ वा विधाय धृतेन पाचयित्वा ताम्रा- 
दिभाजने अष्टदलं त्रिकोणं विधाय मलेन सम्पूज्य अष्टदल अषटदीपान्‌ संस्थाप्य 
त्रिकोणे एकं दीप संस्थाप्य एवं नवदीपान्‌ संस्थाप्य मलेन फलपुष्पताम्बूल- 
सुबणादिकं पात्रे निकतिप्य मूलेन प्रज्वास्य सामयिक श्टोकदयं पठन्‌ मूलेन देव्युपरि 
साद्धत्रिवारं भ्रामयेत्‌ । ॥ 


अन्तस्तजो बहिस्तज एकीकरलय निरन्तरम्‌ । 
तिधा देव्यु परिभ्राम्य कुलदीपं निवेदयेत्‌ ॥ 
चन्द्रादित्यौ च धरणी विदयुदेभ्निस्तथैव च । 
त्वमेव सवेज्योतींषि आर्तिक्यं प्रतिगरद्यताम्‌ ॥ 


ततो मूलेन लवणनिम्बपत्रादयेः अननपिषटपिण्डादिभिवो दृष्टषुत्ताये पञ्चाद्‌ 
्त्रिशत्संख्यया अथवाष्टोत्तरशतसङ्ख्यया मूलविद्यां जपेत्‌ । गुद्यातिगुद्य 'ति 
देव्ये जप निवेदयेत्‌ । स्तोत्रसदखनामादिकं परित्वा योनिमुद्रया नमस्कारं 


न 


अरथ शक्तिपूजनम्‌ । स्वशक्तिं वा वीरशक्तिं चाहूय स्ववापभागे त्रिकोणं विधाय 
तस्योपरि आावाहयेत्‌-- 
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आयाहे वरद दवि मण्डलपरि सत्वरम्‌ । 
पूजां ग्रहाण देवेशि त्वत्करपामाजनस्य म ॥ 


इत्याघराह्न तस्याश्वरणक्तालनपैकं पू नां कृता हरद्रङृङ्मकज्लादिभिभ्‌ प- 
यित्वा तस्ये मूलेनाभिमंत्रितं शक्किपात्रं पिशितसहितं दत्वा, तत्र मन्त्रः-- 


अलिपाच्रमिदं तुभ्यं दीयत पिशिंतान्वितम्‌ । 
स्वीक्रल्य सुभगे देषिं जयं देहि रिपु दह॥ 
इत्यनेन मन्त्रेण निवेदयेत्‌-- 

वत्स तुभ्य मया दत्तं पीतशेषं कुलाश्रतम्‌ । 
लव राच्च हनिष्यामि सर्वाभीष्टं ददाम्यहम ॥ 


इत्यनेन मन्तरेण तदवशेषं स्वयमङ्गीकृत्य ` तस्या वख्रकञ्च की श्राभरणादिकं 

यथाशक्त्या दत्वा नमस्कारं यात्‌ । इति शङ्किपूजनम्‌ । ततः इमारं बटुकरूपं 
पूजयेत्‌ । ततः कुमारीं पूजयेत्‌ । 

अथ ॒गुरुपूजनम्‌ । ततः गुरुसन्निधौ चेत्‌ तस्य पूजादिकं विधाय तस 
गुूपात्र निषेदयेत्‌ । तत्र मन््रः- । 

लतः ओ गुरुरूपाय साक्षात्‌ परदहिवाय च । 

कराभ्यां पाच्रखुद्धल् सद्वितीयं समपेयेत्‌ ॥ 

इत्यनेन निवेदयेत्‌ । सन्निधौ गुरुनस्ति चेत्‌ तरंस्थाने श्र पणोभिपेकयुकग 
चायं पूजयेत्‌ । आचार्योऽपि नास्ति चेत्‌ सदस्रदल्षकमले गुरुपातरस्थदरव्येण 
श्रीगुरु" त्रिःसन्तप्ये स्वयं श्ह्णीयात्‌ । इति गुरुपूजनम्‌ । 

ततो वीरपूजादिकं विधाय तेषां शद्खोदकेन प्रोद्य तेभ्यः पात्राणि दद्यात्‌ । 
ततः पुष्पाञ्जलिं गहीत्वा मूलेन स्तोत्रेणायवा वैदिकमन्त्रेण देव्ये पुष्पाञ्जलिं 
समर्पयेत्‌ । पञ्नमुद्राभिनेमस्कारं कयात्‌ । 

स्तम्भनं चतुरसखं च मत्स्यगोश्चरमेव च । 

योनिसुद्रेयमाख्याता पञ्चसुद्राभिवाढने ॥ 

इति एश्ुद्रा; । अथ॒ कुलदीपसमपंणम्‌ । वामहस्ते सचरु दीपं ग्रहीत्वा 
दचहस्ते पात्रं गहीत्वा मूलमन््रुबायै-- 
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देहस्थाखिलदेवता गजसुलाः क्तेत्राधिपा भैरवा 
योगिन्यो वडुकाश्च यन्तपितरो भूताः पिशाचा ग्रहाः | 
अन्ये दिक्‌चर शूचराश्चरवर। बेताल गास्नोयगा- 
स्तप्ता स्युः कुलपुत्र कस्य पिबतां पानं सदीपं चरस्म्‌ ॥ 


इत्यनेन सचरुं दीपं भक्षयेत्‌ । पात्र गृरहीयात्‌ । इति कुलदीपसमर्षणम्‌ । 


आवाहने न जानामि न जानामि च पूजनम्‌ । 
विसजेनं न जानामि ज्ञम्यतां परमेश्वरि ! ॥ १॥ 
मन्त्रहीनं कियादीनं भक्तिहीनं च पार्वति! 

यत्पूजितं मया देवि परिप्रण तदस्तुमे॥२॥ 

` त्वमीशि विष्णुश्चतुराननश्च त्वमेव माकिः प्रकृतिस्त्वमेव । 

त्वमेव सुयो रजनीपतिश्च त्वमेव शक्तिः प्रकरतिर्त्वमेव ।॥ ३ ॥। 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सवै मम देवि देवि ॥ ४ ॥ 
त्वमेव कलत करणस्य हेतुर्गेघा विधाता प्रलयस्त्वमेव । 
भूतान्यपि त्व करणान्धपि त्वं त्वं ब्रह्मविद्या हि त्वमेव चात्म।।॥५।। 
उमा ख्याता उमा भोक्ता उमा सवैमिदं जगत्‌ । 
उमा जयति सवत्र यदुमा सोऽहमेव च ॥ ६ ॥ 
स्तुवतो देवत स्तुत्यानया तुष्टा प्रयच्छति । 
देश्वयमायुरारोग्यं विब्यां कीतिं भियं सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपराधसहस्राणि कियन्तेऽदहर्मिंशं मया । 
दासोऽहमिति मां मत्वा च्मस्व परमेश्वरि ! ॥ ८ ॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्मया करियते शिवे ! 
मम कृत्यमिदं सवेमिति मातः क्षमस्व मे ॥ & ॥ 


इति बहुधा प्रणतिपूवकं॑चमाप्य विशेपार््योदकं॒चुलुकेनादाय इतः पू 
्रणवद्िदेहधमोधिकारतो ज्रत्स्रभसुषुितूरथावस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ता- 
भ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना यत्तं यदुक्र यत्कृतं तत्सर्वं॒गुरुदेवसमरपितं तत्सर्द 
ब्रह्माणं भवतु इत्यनेन देव्याश्वरणारविन्दयोस्सम्येत्‌ । (ॐ ही युवनेधरि मस्व, 
इति तालत्रयेण देवीं प्रवोध्य तेजोरूपां तां संहाररद्रया निमीरयपष्पे तत्तेजः 
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सयुदधृत्याघ्राय पूरकप्रयोगेन सदश्चदलकमलं प्राप्य तत्र क्षणं ध्यत्वा सुषुम्णा- 
बर्मन “र हृदयाय नमः! इति हृदयकमलमानीय तत्र ध्यायन्‌ - 
3 ई तिष्ठ तिष्ठ परे स्थाने स्वस्थाने परमेश्वरि ! 
यच ब्रह्मादयः सव सखुरास्तिष्टन्ति मे हदि ॥ 
इति हृदयकमले स्थापयित्वा ततः शान्तिस्तव पठेत्‌ । तदुक्त वामकेश्चरतन्त्र- 
ॐ नश्यन्तु पेतकूष्मारडा नर्यन्तु दूषका नराः । 
साधकानां शिवाः सन्तु आशन्नायपरिपालिनाम्‌ ॥ 
जयन्तु मातरः सवौ जयन्तु योगिनीगणा; । 
जयन्त सिद्ध डाकिन्यो जयन्तु गुरुपक्तयः ॥ 
नन्दन्त॒ अणिमासिद्ध यो नन्दन्तु भैरवादयः । 
नदन्त॒ देवताः सव; सिद्धिविद्याधरादयः ॥ 
ये अभ्नाया्शुद्धाञ्च म॑न्निणः शुद्धबुद्धयः । 
स्वानन्दानन्दहृद या नन्दन्तु लपालकःः ॥। 
इन्द्रादयास्तरषितास्सन्तु तृप्यन्तु वास्तुदेवताः । 
चन्द्रसूयौदयो देवास्तृप्यन्तु मम भक्तितः ॥ 
नत्तन्रालि ग्रहा योगाः करणाद्यास्तथा परे । 
स्वे ते सुखिनो यान्तु मासाश्च तिथयस्तथा ॥ 
तप्यन्त पितरः सवे ऋतवो वत्सराद्यः । 
चचरा चराश्चैव तृप्यन्तु मम भक्षितः ॥ 
श्न्तसरिलिचरा ये च ये चान्यदेवयोनयः । 
॥| सवे ते सुखिनो यान्तु सव। नव्यश्च पक्ेणः ॥ 
॥ | चशवस्तरवभ्रैव पवेताः कन्दरा गहाः । 
॥ | ऋषयो ब्राह्यणा; सर्वे शान्ति कुवेन्तु मे सदा ॥ 
| शिवं सथच्र मे चास्तु पुच्रदारधनादिषु। 
||, | राजानः सुखिनः सन्तु ज्नेमं माग तु मे सद्‌ा ॥ 
| तीथीनि चशबो गावो ये चान्ये पुख्यमूमयः । 
| द्धा; पतिव्रता नार्यः शिवं कुवन्तु मे सदा ॥ 
| शुभा मे दिवसा यान्तु मित्राणि सन्तु मे शिवाः । 





ततो 
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साधका जापिनः सन्तु शिवं तिष्ठन्तु पूजकाः ॥ 
ये ये चापधियः स्वभूषणरता मनिन्दक।; पूजने 


 दैवाचारविसद्धनष्टहद या दुषटाञ्च ये बाधकाः । 


दष्ट्वा चक्रमपूवेमन्धहृद या ये कोलिकद्वेषका-- 

स्ते ते यान्तु विनाशमन्र समये श्री मैरवस्याज्ञया ॥ 

द्रः साधकानाश्च सदैवान्नायदृषकाः । 

डाकिनीनां खुखे यन्तु तृष(स्तत्‌रि्षेतैस्त ताः ॥ 

शत्रवो नाशमायान्त॒ मम निन्द।कराश्च ये । 

देष्टारः साधकानाश्च विनश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 

ये निन्दक{स्ते लयं प्रयन्तु ये साघकास्ते प्र भवन्तु सिद्धाः । ` 
सवैन्न देवोकरुणावले(कःः पुरः परेशो मम सन्निधत्ताम्‌ ॥ 

इति शान्तिपादं पटित्वा सवान्‌ सामयिशन्‌ सामान्यार््योदकेन अमिषिश्नयेत्‌ । 
विशेषाधयपत्रु त्य शिरसि स्थिताय श्रीगुरे समप येत्‌ । ततः सामयिकः 


साधं कौलधमीदिकं कृता ययासुखं विहरेत्‌ । ततः सर्ोच्छिष्टेन उच्िषटमातङ्की- 
` बिं दद्यात्‌ । तवथा-क्लीं नमः उच्छिष्टचाण्डालि मातङ्गि सर्ववशङ्करि स्वाहां 
इति मत्रेण स्ववामभागे त्रिकोणमण्डलं कृत्वा तत्र धारायुङ्बलिं निदषिपेत्‌ । ध्यानम्‌- 


धयायेदुच्डिष्टमातर्! देवी लोकैकमोहिनीम्‌ । 
बीणावादयविनोदगातनिरतां नीलांश॒कोरलासिर्वी 

बिम्बो नवयावकाद् र ]चरणामाकीर्णनीलालकाम्‌ । 

हृद्यङ्ग नवर कुरुडलघरामारक् भूषोज्वलां 

मातङ्ग प्रणतोऽस्मि सुस्मितसुखी दर्वी शकश्यामलाम्‌ ॥' 

इति ध्यात्वा पञ्चयद्रामिनेमस्परं इयात्‌ । सरवेभ्यस्ताम्बूलदकतिणादिष द्वा 


विसजयेत्‌ । 


इति एृथ्वीधराचायपद्भतिं शारदातिलङं॑नानातन्त्रमतमालम्ब्य श्रीदा्देष- 


सम्प्रदायिना माठपुरस्थितेन अनन्तदेवेन विरचितायां युनेशवरीक्रमचन्द्रिकायां 
पूजाविवरणं नापर ठृतीयः इर्पः ॥ ॐ ॥ श्रीगुरुदेवारपं शमस्तु ॥ 











्रपृथ्वीधराचाय प्रणीतं 
लघ्ुसप्ररातोरतौत्रम्‌ 


[ ॐ अस्य श्रीलघुसप्रशतीस्तोतरमन्रस्य भगवान्‌ सदाशिव ऋषि; शिरसि, 
अनुष्टुपछन्दसे नमो मुखे, त्रिमूतिदेवता हृदये, वाग्भवं ए बीजं, माया हीं शक्तिः, 
्रीलदमीः कीलकं, मम चतुर्विधपुरुपर्ये जपे विनियोगः सवोद्गे ॥ 


नमो बिरशर्वरवह्य मायै नमोस्तु ते शङ्करवह्छ भायै । 
नमोस्त॒ नारायणवल्छ माचै श्रीचर्डिकायै शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥ 


ब्रह्मादयो देवि भजन्ति देवा वसिष्टसुरूया ऋषयश्च सवे । 
सिन्द्रव्णी तरुणाककान्ति श्रीचर्डिके ! त्वां सततं स्मरामि ॥ २ ॥ 
सहसखरचन्द्राकसमानकान्ति बन्धूकपुष्पारुणपङ्कजा भाम्‌ । 
द दीप्यमानाभ्निसमानकान्ति श्रीचरिडके ! त्वा सततं स्मरामि ॥३॥ 
भ्रीसिद्धिनाथ ! भवतो खुवनेक भत 
माषा पराख्रतमयी निगमान्तरस्था । 
एषा त्वनन्यशरणस्य ममाश्रुतस्य 
| वृत्ता निसगकश्णावरुणालयस्था ॥ |` 
| ॐ नमश्वणिडिकयेः 
||| यत्कर्म धर्मनिलयं प्रवदन्ति तज्ज्ञा 
॥||| यज्ञादिकं तदखिलं सकलं त्वयैव । 
॥|||| त्व चेतना यत इति प्रविचाये चित्तं 
| निलये ! त्वदीयचरणौ शरणं पपय्ये ॥ १॥ 


२, ख, श्रीगणेशाय नमः । ३. ख, कलयन्ति । 
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पाथोधिनाथतनयापतिरेष शेष- 
पथेङ्लालितवपुः पुरुषः पुराणः । 
त्वन्मोहपाशविवशो जगदम्ब ! सोऽपि 
व्याघुणेमाननयनः शयनश्चकार ॥ २॥ 


त्वत्कौतुकं जननि ! यस्य जनार्दनस्य 
कणंपरसूतमलजौ मधुकैटभाख्यौ । 


तस्यापि यौ न भवतः सुल मौ निहन्तु 

त्वन्मायया बिकलितौ विलयं गती तौ ॥ ३॥ 
यन्माहिषं वपुरप्वेवलोपपन्न 

यन्नाकनायकपराक्रमजित्वरश्च । 

यल्धोकशोकजननव्रतबद्ध हादं 

तल्टीलयैव दलितं गिरिजे ! भवत्या | ४ ॥ 

यो धूत्रलोचन इति प्रथितः प्राधेव्यां' 

भस्मीवभूव चरणे तव हूङ्करतेन । 

सवांसुरच्यक्रते गिरिराजकन्ये | 

मन्ये स्वमन्युदहने करत एष होमः ।॥ भ ॥ 

केषामपि जिदशनायकपूवकाणां 

जेतुं न जातु सुल भावपि चर्डसुर्डौ । 

तौ दुमंदौ सपदि शम्बरतुर्यमू्ती ` 

मातस्तवासिकुलिशात्पतितौ विशीषो ।॥ ६ ॥ 


दौत्येन" ते शिव इति प्रथितप्र भावो 
देवोऽपि दानवपतेः सदनं जगाम । 





१, ख, प्रथितग्रभावो । २, ख, समरे । ३. ख, चाम्बरतुल्यमूतं । 
४, ख.द्‌[दौ]ष्येच। 
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भूयोऽपि तस्य चारेतं व्रथयाश्चकार 


सा त्वं प्रसीद शिवदृति षिज्भ्मि्तंते॥७॥ 


चिन्न तदेतदमरैरपि ये न जेयाः 
शखराभिघातपतिताद्रुधिराद पणं ! 

भूमौ बभूवुरमिताः प्रतिरक्तबीजा- 

स्ते5पि त्वयैव गिलिता गगने ' समस्ताः ॥ द ॥ 
आञ्र्यमेतदलिलं चदमू' सुरारी 

त्रैलोक्यवे भवविलुरटनपुषटप।णी । 

शखैर्निहदय सुषि शम्भनिशुम्भसंज्ञौः 

नीलौ त्वया जननि ! तावपि नाकलोकम्‌' ।॥ € ॥ 
त्वत्तेजसि प्रलयकालहुताशने<ऽस्मिन्‌ 

यस्मिन्‌ प्रयान्ति विलयं भुवनानि स्यः । 
लस्मिन्निपत्य शलभा इव दानवेन्द्रा 

भरमी भवन्ति हि भवानि ! किमन्र चिच्रम्‌ ॥ १०॥ 


तत्‌ किं गृणामि" भवर्ती भवतःब्लाप- 
निर्वापणप्रणपिर्नी प्रणमज्जनेषु । 

तत्‌ कि गृणामि वर्ती भवर्ता्रताप- 
संवद्धैनप्रणयिर्मी बिमतस्थितेषु* ॥ ११ ॥ 
वामे करे तदितरे च यथोपारशतः 

पात्रं सुधारसभ्रतं वरमातुलुङ्गम्‌ । 

खेटं गदाश्च दधती भवती भवानि ¦ 

ध्यायन्ति ये<रुणनि भां करूतिनस्त एव ॥ १२॥ 








~--- 


४, ख, नाकिलोकम्‌ । 





, १ द । २, ख, यदिमौ । | २, ख. द्यौ | 


५, ख. रणामि । ६, ख, संदधेदनभ्रणयिनीं । ७, ख, बिपदि स्थितेषु । 
८, ख, तथ परिष्टात । । 
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यद्रारुणात्परमि्दं जगदम्ब ! यस्ते 

बीजं रमरेदनुरिनं दहनाधिरूढम्‌ । 

मायाङ्कितं तिलक्षितं तरुणेन्दु षिन्दु- 
नदिरमन्दमिह राञ्यमसौ सुनक्षि ॥ १३॥ 
न्तः स्थिताप्यलिलजन्तषु तन्तुरूपा 
विद्योतसे बहिर्टिलिलविश्वरूपा । 

का भूरि शञ्दरचना वचनातिगासि 

दीनं जनं जननि ! मामव निःप्रपश्चम्‌ ।॥ १४॥ 


आवाहनं यजनवणनमभिदोच्ं 

कमपिणं त्वयि विसजेनमन्र देवि ! 

मोहान्मया क्रूतमिदं सकलापराधं 

मातः मस्व वरदे ! बहिरन्तरस्थे ! ॥ १५॥ 
एतत्पठेद नुदिनं दनुजान्तक 
चर्डीचरित्रमतलं सुवि याल्चिकालम्‌ । 

श्रीमान्‌ सखीः स विजयी सुभगः त्तमः स्यात्‌ 
त्यागी चिरन्तनवपुः कविचक्रवतीं ॥ १६ ॥ 
श्रीसिद्धनाथापरनामधयः 

श्रीशम्सुनाथोः सुवनैकनाधः। 


तस्य प्रसादात्‌ सकलागमाच 
पृथयीधरः स्तोत्रमिदं चकार # ।॥१७ ॥ 








१, ख.सोऽपि। २, ख.सदा। ३, ख, क्षमी । 
४, ख, यः  शम्भुनाथो । €. ख, सुलमागमश्रीः | 
# ख, पुस्तके एतावान्‌ पाटस्त्वधिकः-- 


‹ "प्रथमा विष्णुमाया च द्वितीया चेतना तथा । 
बुद्धिनिद्रा त धाच्छाया शक्तिस्तृष्णास्तथाष्टमी ॥ १८ ।। 
कान्तिजौतिस्तथा लजा शान्तिः श्रद्धा च कान्तिका । 


लच्मीषुं तिः स्स्तिश्चेव दया दीषिस्तथैव ख । १९ ।। 
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देव्या! स्तवं ज्ञानमयं क्रतं यत्‌ 

पृथ्वीधराचायेवरेण सम्यकू । | 
यचोद्‌ धूतं सप्रशतीस्थसारं | 
सर्वान्वितं तन्निगमस्य सारम्‌ ' ॥ १८॥ | 


|| इति प्रथ्वीधराचायेविरचितं लघुसप्तशतीस्तोत्रम्‌ ॥ 


तुष्टिः पुष्टिस्तथा माता भ्रान्तिः सवौस्मिका तथा । 
श्रयोविशंतिसंख्याता या देवी गणिता शुभा । २० ॥ 

भुक्तिपुक्तिने दूरस्था शुद्ध पाटवतां नृणाम्‌ ।। २१ ॥ 

सबीजपूरं सगदं सखेरं सखपानपात्रं शयनं चकार । 

जयातरान्ते कृतये न लिङ्गी तन्नाथ ! नित्यं शरणं प्रपद्य ।। २२ 1 


१, ख, पुस्तके नास्येष श्छोकः । 





संकेतात्तराणि 
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| रसो मे छप रहे ्रन्थ 
संसत भरन्थ 


, शक्रुनप्रदीप, लावण्य श मरित सम्पादक-सुनि भौजिनषिजय । 


जरिपुराभारती लघुस्तव, धमौचार्यप्रणीत = सम्पादक -सुनि भौजिनचिजय 
क रुणागरतप्रपा, उक्र सोमेश्वरषिनिमित सम्पादक मुनि भ्रौजिनविजय । 
बालशिक्षाव्याकरण्‌, उक्र सं ्रामसिष्टरचित सम्पादक -सुनि श्चीनिनविजय 
पकर्थरलमंजूषा, पं, ङष्णमिश्र विरचित सम्पाङ्क-सुनि भौजिमविजज । 


. बसन्तप्रिलासे फागु, श्रक्ञातकत्‌'क, सम्पादक -श्री एम° सी मोदी । 


नन्दोपाल्यान, श्रज्ञातकतृ क, सम्पादक -श्री बी, जे. सांडेसरा । 


, चान्द्रव्याकरण्‌, ्राचायं चन्द्र गोमिबिरचित, सम्पादक-श्री, बी, डी, जोशी । 
. चत्तज्ातिक्तभुष्चयः कवि बिरहाङ्करचित, सम्पाबक-श्री ज, दी. वेल खकर । 


, कषि दपण, भज्ञातकलु क, 6 
, स्वयंभूछृन्द्‌, कवि स्वयंभूरचित (६ द ॐ 
, प्रा तानन्द्‌, रघुनाथ कवि रचित, सम्पादक -सुनि श्री जिनविजय 


. कविकोस्तुंभ, पं रघुनाथ रचित, सम्पादक-श्री एम० एन ° गोरी । 


नरत्यरल्लकोश भाग २, महाराणा कुम्भा प्रणीत सम्पादिका डो * प्रियाल शाह । 


, इन्द्रपस्थप्रबन्ध , सम्पाद्क-र्ो ° दशरथ शमौ दिद्वी विश्वविद्यालय । 
, इम्मीरमहाकाभ्यम्‌, नयचन्दरसूरिकृत, सम्पादक - सुनि श्रौ जिनविजय । 


# रल्परीत्तादि, सक्ककुर्‌ फेर रचित, *१% १ 9१ ११ ११ । 


, स्थृलिभद्र काकादि, सम्पादक-ड° श्रात्माराम जाजोदिया । 
, वासवदत्ता, सुबन्धु कृता, सम्पादक-डो, जयदेव मोहनलाल शुक्ल 
. घटखपरादि, ,, प° भ्रखृतलाल् मोहनलाल । 


. भरुषनदीपक, यावनाचायंङृत, सम्पादक -पं° पुरूषोत्तम भ । 


राजस्थानी श्रो हिन्दी ग्रन्थ 


, मु हता नैएसीरी ख्यात, भाग २, खु हता नैणसीङृत, सम्पादक -श्री बदरी प्रसादनी साकरिया । 
गोरा बादल पदमिणी च ऊपर, कवि हेमरतन कृत, सम्पादक -श्री उदयर्सिह भटनागर । 
राजस्थान म संस्कृत साहित्य की खोज्ञ, ्रार० एस ° भण्डारकर, हिन्दी अनुवाव्क-श्री 


ब्रह्मदत्त त्रिवेदी एम. ए, । 

राटोडांसे वंशाथली, सम्पादक -सुनि श्री जिनविजय । | 

सचिन्न राज्ञष्यानी भाषासाहित्य ग्रन्थस्तची, सम्पादक -सुनि श्री जिनविजय । 

मीरां बृहत्‌ पदावली, स्व° पुरोहित हरिनारायणंजी विधाभूषण द्वारा संकलित, 
सम्पादक-मुनि श्री जिनविजयजी । 

राज्ञ्यानी साहित्य संग्रह, भाग २, सम्पादक -श्री लकमीनारायणं गोस्वामी । 
सुरजप्रकाश, कविया करणीदान कृत, सम्पादक श्री सौताराम स्षालस । 
विद्याभूषणप्रन्थस्ची, सम्पादक -श्री गोपालनारायणजी अहुर भ्रोर श्री लचमीनारायण 


गोस्वामी । ह. 
नेहतर ङ्ग, वुधसिह हाडा कृत, सम्पाद्क-श्री रामप्रसाद दाधीच । 





` " पक्क > "च क क क १ "क्य 





रानस्थान प्राचयतविद्या प्रतिष्ठान 


( {२2128111271 071671121 5656५7८} [7511५16 ) 


जोधपुर 


उदेश्य ४ 


१. राजस्थान मेँ मौर भ्रन्यत्र भारतीय सस्कृति के भ्राधारमभूत संस्कृत, प्राकृत, 
भ्रपश्च श, राजस्थानी, हिन्दी व भ्रन्य भाषाग्रों में लिखित प्राचीन अ्रन्थों 
की खोज करना तथा उन्हं प्रकाश में लाना। -4 


२. प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थो का संग्रह कर उनके संरक्षण कौ व्यवस्था प 
करना श्रौर उपयोगी ग्रन्थों को सम्बन्धित विद्वानों.से सम्पादित करा | 
कर उनके प्रकाशन की व्यवस्था करना । 


३. साधारणतः भारतीय एवं मुख्यतः संस्कत व प्राचीन राजस्थानी के 
प्रध्ययन, श्रन्वेषण, संशोधन हेतु भ्रत्यावश्यक उत्तम प्रकार का सन्दभं 
पुस्तक भंडार (मुद्रित ग्रन्थालय) स्थापित करना श्रौर उसमें देश-विदेश | 
मे मुद्रित विविध विषयक अ्रलभ्य-दुर्लभ्य सभी ग्रन्थों का यथासंभव संग्रह = 
करना । 


४. संगृहीत सामग्री से शोधकर्ता श्रध्येता विद्वानों को उनके भ्रध्ययन भ्रौ 
ग्रनुसंधान में सहायता परहचाना । 


५. राजस्थान के लोक-जीवन पर प्रकाश डालने वाले विविध विषयक लोक- 
गीत, सांप्रदायिक भजन, पदादिकं भक्ति साहित्य एवं सामाजिक संस्कार- 
धामिक व्यवहार तथा लौकिक श्राचार-विचार श्रादि से सम्बन्धित सभी 
प्रकार की सामग्रीकी शोध, संग्रह, संरक्षण, एवं प्रकादन करने कौ 
व्यवस्था करना । 
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